॥ ओश्म॥ 
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निरुक्तकार ओर वेद में इतिहास 


सब्नन य॒न्द । वेदों में इन्द्र, मम्त, आज्विरस परुच्छेप, वसिष्ठ, विष्णु, ब्रह्मा, 
पराद्रादि शब्द अनेक वार आये हैं | इन का वर्णन ब्राह्मण ग्रन्थों में भो विविध 
रूप से किया गया दे । वेद तथा ब्राह्मण ग्रन्थों के आधार पर ही यास्क तथा उस 
से पूर्व लेरुकतों ने इन दाव्ढों के सम्बन्ध में लेम्बन किया। निरक्‍्त का येद के साथ 
साध्य "(धन रूप सम्बन्ध है। वेदाहु होन से भी निसक्‍त का महत्त्व मानना ही 
पड़ेगा | यहीं तक नहीं अपि तु यह ग्रन्थ वेदा्थ वा प्रतिपादक दे। वेदार्थ की 
प्रक्रिया बत्पना ही इस का मुख्य ध्येय है | इसी से जो बात निमक्त के आधाद पर 
कही ७.,«.._ ५७ »। कोई ध्रवह्लना नहीं कर सकता ॥ 

इतिहास के सम्बन्ध में जो वाद फैला हुआ है मेरे विचार मे उस में मुख्य 
कारण निरुक्त में शांतिहस का प्रांतपादन है | अर्थात जब “ेदार्थ प्रक्रिया का 
प्रतिपादक” ग्रन्थ निरक्त ही रदय येद में स्पष्ट इतिहास बतावे तब इस को कौन 
बरेदिकधर्मी वेदानुयायी हय बतला सकता है । जब स्पष्ट रूप से निरुक्त मे भिन्न २ 
व्यक्तियों का इतिहास उन की कुलपरम्पराओं, तथा तात्कालिक घटनाओं सहित 


सबथा स्पष्ट पाया जाता है| तब यह केस कहा जाये कि यास्क मुनि चेद्‌ में इंति- 
हास नहीं मानता | 
मेरे बिचार में निरुक्त में यत्र तत्र''तंत्रातहासमाचक्षते'' इस वणन का देर 


कर ही प्राय. कोगों ने वेद में व्यक्तियों के इतिहासवाद की घारणा बनाई | इसी 
से यास्क के निरुक्‍्त को कई एक महानुभावों ने हेय तक खतला दिया | 

इस का प्रमाण मासिक पत्रिका “गड्ा' के प्रसिद्ध “बेदाडु” से दिया 
जाता है। जो बहुत उत्तम झड्डू निकक्षा है जिस के लिए सम्पादक महोदय को 
हादिक धन्यवाद है। पर हैं वह लेम्ब वेद पर पूर्व पक्ष ही, जिन के समाधान का 
भार आाये समाज पर है | देख भविप्यत्‌ में झाये समाज इस के लिए क्‍या आ- 
योजना करता है | 

इस “चेदाडू” में गुरुकु वुन्दावन से एक पणशिडत महानुभाव का लेस्व है। 


उस ल्लेख के सार भूत शब्द दे देन से ही ज्ञात हो जायगा कि जिन सञ्नों से 
समाधान की आशा रखनी चाहिये उन को भी कहां तक इस विपय में भ्रम दें । 


( २ ) 
लेखक महोदय के दाव्द निम्न प्रकार हैं :--. 

“यास्क का निरुक्‍्त देखने से पतला चलता है कि पुराणों के झनुसार यास्क 
भी वेदों में इतिहास मानते थे” देवापि शन्‍्तनु की कथा देते हुये लिखते हैं -- 
शाल्तनु ने देवापि से राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना की देवापि ने कहा में तुम्हारा 
पुरोद्दित बनूंगा झोौर यज्ञ कराऊंगा जिस से पानी बरसेगा | यह हैं निरुक्तकार 
यास्काचाय के दशाब्द | इस से महाभारत और यास्क के उपाझ्यानों में घनिष्ठता 


आगईदे'। 
7 “थयत्‌ उपसायाची दब्द पर लिखते हुये ३ प्ा० के ३ पाद में यास्क ने एक मन्त्र 


दिया दै--'प्रियमंघवद त्रिवप्मातवेदों विरूपवत्‌। अड्धिरस्वत्‌ महित्रत प्रस्कश्वस्य 
अधी हयम! | 
इस का वे छथ करते हैं 'हे ईश्वर जैसा तुम ने प्रियमेघध आदि ऋषियों की 


प्रार्थना को छुना है, उसी प्रकार मुझ प्रस्कश्य की भी प्रार्थना सुना ।?हमें यह 
अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिये कि इस म्त्र में आये हुपे सब नाम यास्क के 
अनुसार ऋषियों के ही हैं। यास्क ने उस के विषय में क्षिस्वा दे 'प्रस्कशयः कण्वस्य 


पुत्र: आदि ॥ 
० 'तन्नग्रह्ेतिहासमिश्रमृदामिश्रं गाथासिश्न॑ भवति! हझ्र्थांत्‌ वेद इतिहासों, 


ऋचाओं, गाथाओं से युक्त है। (देखो गड्जा-वेदाडु पृ० २६८-२६६) 

हम लेस्वक महोदय को घन्धवाद देते हैं (क उन्‍्हंने ““निरुषत में इतिहास” 
पर बहुत संक्षिप्त, तथा उत्तम पूर्व पक्ष दिख दिया । यद्यपि में आप सज्जनों के 
संमुख वहुत से और भी पूर्व पक्ष रखता परन्तु प्रकृत विचार के क्षिये इतना ही 
पूर्व पक्ष पर्याप्त है झतः अधिक कषिग्बने की आवश्यकता नहीं । 

बस इस मौकिक भ्रम का दूर करना ही मेरे लेस्व के इस भाग का अ्रभिप्राय 


है। इस इतिहास के ठीक समझ में झा जाने से निरुकत सम्बन्धी शेष शाड्भाय 
बहुत ही सुगमता से निराकृत हो जाती हैं॥ 


अथात्र समाषेः 
निरूक्तकार यास्‍्क मुनि ने झपने ग्रन्थ में विविध वादों का वर्णन किया है--- 
१ पहरध्यात्ममू, २. अऋधिवेवतम, ३ आख्यानसमंयः, ४ पेतिहासिकाः 
४. नेदानाः, ६ नेरुक्ताः, 9 परिव्राजकाः, ८. पूर्व याजक्षिकाः, £ याहिकाः 


( ३) 


यह ६ नौ प्रकार के वाद यास्क ने उल्लेख किये हैं हम यहां पर केवल ऐेसि- 
दासिक-आखर्यानपक्ष को ही लेंगे । शेष वादों के विषय में झागे किस्ंगे। निरुक्स में 
'इतिहास' शब्द ६ स्थलों में आता है| ३ स्थक्षों में 'हरति ऐतिहासिकाः” ऐसा है | 
झोर ८ स्थल्षों में “झाख्यान” शब्द का उद्लेश्व मित्रता है । 

इस सब का सामाघान निश्न प्रकार है :-- 

हर एक ग्रन्थ की अपनी २ परिभाषा '6८४॥70७॥60९8 फ़ारमूले 
॥'०7णप्रो&8 हुआ करते हैं जब तक उन पर भी प्रकार से विचार नहीं हो जाता 
तब सक उस ग्रन्थ के अभिप्राय को नहीं समझा जा सकता | व्याकरण शास्त्र को 
ही ले क्षीजिये उस में झ, ए, ओ इन तीन अक्षरों की “गुण” सक्षा है। इसी 
प्रकार “बुद्धि” से व्याकरण शास्त्र में आ, ऐ, ओऔर झो इन तोनों को समझा जाता 
है । “बहुल तणि” महाभाष्यकार पतक्नलि 'तणि! से सक्षा और छन्‍्दः का ग्रहण 
करते हैं। “किमिदं तणिरिति । संज्ञाछन्द्सोरिति” ॥ 

व्याकरण में जहां २ गुण, वृद्धि, तणि आदि शब्द आयेंगे वहां २ पर उप- 
युक्‍्तों का ही ग्रहण करना होगा। न कि वैशेषिक का गुण इत्यादि यद्द बात प्रत्येक 
शास्त्र के विषय में सर्वसम्मत दे । इस से कोई नकार नहीं कर सकता ॥ 


यास्क की हतिहास की पारिभाषा 


अब इतिहास के विषय में यास्क की झऋपनी परिभाषा क्‍या है इस का 
निरुक्‍त से प्रतिपादन किया जाता है ॥ 

(१) निरुक्‍्त २-१६ में दिशा के नाम बताते हुए 'काष्ठा' शाव्द का उदाद्रण 
में यास्‍्क का निन्न लेस्व दे ;:-- 

“खतिष्ठन्तीनामनिवेदनानां काहानां मध्ये निद्धितं शरीरम्‌ | 

मुश्रस्य निगयं विचरन्त्यापो दी तम आदायबिन्द्रडानु: ॥ ऋ० १-३२-१०॥ 

तत्‌ को वज्नो मंघ इति नेरुक्‍्ताः, त्वाष्ट्रोइसुर इल्येतिद्वाहिकाः। क्पां शव 
ज्योतिषश्ञ मिश्रीभावकर्मणों वर्षकर्म आयते तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति, अदिवक्तु 
खलु सन्श्रवर्णा ब्राह्मणवादाश्य ॥ (देखो ते० सं० २-४-१२-२) 

अर्थात्‌ (यहां इस मन्त्र में) यत्न कौन है। नेरक्तों के मत में 'वुत्र' नाम है मेघ 
का । पेतिहासिकों के मत में 'वुश्न का झर्थ 'त्या्र ऋ्रसुर' (स्वष्टा का पुत्र) है । जल, 


( ४ ) 

सूये तथा विद्युत के मिलने से वर्षा होती है । इस में जो युद्ध (संग्राम) का वणन 
है यह उपमा रूप से है (न कि वास्तविक किन्हीं मनुष्यों का युद्ध है) इस में अन्य 
हेतु भी देते हैं कि 'अहि! शब्द वाले मनत्रों के वन तथा ब्राइण वन भी इस 
विषय में पाये जाते हैं। तथा मन्‍्त्रों और ब्राह्मणों में 'वृश्र' के सइद्या 'अझरह्टि' को भी 
इन्द्र का प्रतिहन्द्दी कहा गया है ॥ 

यहां “उपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति" यह वचन यास्क के इतिहास की 
परिभाषा का एक झअद्ज दे | भाव स्पष्ट है अधिक क्‍या लिखों | 

(२) ध्ब हमें यह देना दे कि यास्क के मत में उपमारूप युद्ध तथा झन्‍्य 
इतिटद्दास झोर झाख्यानों को क्‍यों कहा गया दे | इस का उत्तर यास्‍्क स्वयं देते 


हें--निर० १०-१० | मी की मर कमल लक 
“ ऋषेद पष्टाथस्य प्रीतिभवत्याख्यानसयुक्ता”! 


मन्न्रार्था' के द्रष्टा ऋषि की आख्यान अ्रथवा इतिहास को जेकर (आखझ्यान 
से युक्त) मन्त्रार्थ कहने में प्रीति होती दै ।”” 

मनत्रों के अर्थो' में जहां जहां झाख्यान, इतिहास बतलाये गये दे यह सब 
उन उन ऋषियों ने ऐसा कहने की प्रीति-प्रम के कारण से बतलाये दें। वह 
वास्तविक नहीं हर्थात किन्हीं मनुष्यादि व्यक्ति विशेषों (00]067' ॥॥8४) के 
इतिहास या आख्यान नहीं हैं । इस बात को ऊपर भी “उपभार्थन! कह कर 


यास्क ने झपना दृटय समक्ष रम्व दिया है। 
जब ग्रन्थकार स्वयं ही स्पष्ट ग्पना भाव बता रहे दे तब ग्रन्थकर्ता के 


ध्रभिप्राय से विरुद्ध भाव लेने से इस ग्रन्थ का यथार्थ तत्व वैसे समझ मे मा- 
सकता द। व्याकरण शाखतर में “मिदेगु ण:” “गुणात्तिसयोगाद्यों:” के गुण से 
प्रैशेषिक का गुण पदार्थ लेकर तथा मह्ाभाष्यकार की “विपरीतं तु यत्‌ कर्म तत्‌ 
कम कवयो विदुः” “कल्म' सज्ञा से उन के अभिप्रत श्र्थ को ग्रहण न करके 
विपरीत प्रर्थ लेने वाले क्या त्रिकाल में भी यथावत प्रर्थ तक पहुंच सकते हैं ! 
कदापि नहीं ॥ 

यह “आाख्यान की प्रीति" कहानी द्वारा समझाने की प्रीति, मेरे विधार में 
विश्व भर में व्यापक है । जैसा कि देखा जाता है कि बच्चों को स्वभाव से दी 
कहानी सुनने में प्रीति होती है | वह माता पिता को वार वार कहते झुनाई देते 


(5 ३.) 
हैं “माता जी ! कहानी सुनाझो !” रात्रि को सोते समय प्रायः यह बात सर्वेन्न 
देखी जाती है ॥ 
झौर देखिये | व्याख्यानों में सी, अथवा सामान्‍य पाठ पढ़ाने में भी इसी 
प्रीति का झयवसम्वन देखा जाता है। वही व्याख्यान या पाठ अधिक सरल तथा 
सर्वग्राही समझा जाता दे जिस में कोई दृष्टान्त हो (परन्तु श्राज कक्ष तो मर्यादा 
से अधिक दृष्टान्त की भरमार तथा यारतविक तत्त्य का प्रायः झभाव रहने से 
ग्राह्म नहीं केवल हंसी मजाक का प्रेमी बना देना बहुत हानिकारक दै)। धरुप्क 
युकषितयां मात्र तो केवल ता्किक लोग ही छुनने को तेय्यार होंगे ॥ 
इसी बात का प्रतिपादन पुन निरु० १०-४६ में 
“ऋषेदएथेस्य प्रीतिर्मवस्याख्यानसंयुक्ता”” 
किया है। इस से स्पष्ट दे--कि 
* थासक मुनि मन्‍्त्रों में फ्राग्य्यान के कथन को ऋषियों की इस (झआख्यान) 
रूप में कहने की प्रीति ही कारण बतलाते हैं, न कि वास्तविक प्राख्यान” 
(३) इन झआव्यानों में व्यक्ति बिशेषों (20007 70॥709) का ही 
इतिहास होता है यह वात नहीं । इस के लिये निरु० ५-२१ देखो 
9 ४८< “आइयदुपा प्शिनावादित्येनाभिग्रस्ता तामश्रिनो प्रमुमुचतुरित्याख्यानम" 
अर्थात--उपा ने अश्रियों को बुत़ाया | आदित्य ने उस को अभिग्रस्त 
किया हुआ था | उस को अधियों ने छुडाया | ऐसा झाख्यान (इतिहास) है ' 
साय॑ काल के समय सूर्याघ्त से पूर्व उपा को सूर्य प्रभिग्रस्त किये हुये होता 
ह | उस को अश्वि मुक्ति कराते हैं। सो “अधिनौ” कौन दें सो इस त्रिपय में भी 
प्रपनी कक्पना न जिर्व कर हम यास्क के शब्दों में ही देते हैं--- 
तत्‌ कायश्रिनौं ! द्यायापृथिव्यावित्येके 5द्दोरात्रावित्येके सूर्याचन्द्रमसा- 
विस्येफे राजानों पुण्यक्ृता वित्येतिदा सिका;” नि० १२-१३ 
पर्थात--'वह 'अ्रश्निनौ' कौन हैं। यह थ्यावापृथिवी हैं कुछ आाचाये ऐसा 
मानते हैं| दूसरे आाचाय कहते है, नहीं अद्विनों दिन ओर रात्रि का नाम दे। 
िाए, इन दोनों अ्र्चियों को सूये ओर चन्द्रमा यतलाते दे। इधर 
किक्स को मानने दाले) लोग इन्हीं प्रध्मियों से पुएयशील दो राजा 






ऐसा अर्थ छेते हैं॥” 

इसी प्रकार-- 

(क) "“श्ावापुथिवी वा झग्चिनौ” काठक सं० १३-०॥ 

(ख) “हमे ह वे द्यावापृथियी प्रत्यक्षमश्िनौ” श० ४-१-७-१६ ॥ 

(ग) “झहोराजत्रे वाश्विनौ' मै० सं० ३-४-४ ॥ 

(घ) “पझ्रश्रिनावध्ययूं ' श० १-१-२-१७ ॥ 

हू सूर्यांचन्‍्द्रमसौं तो हि प्राणापानौं च तौ स्मृतौ । 
*। झहोरात्रों थ तावेव स्यातां तावेव रोदसी ॥ 
/ आश्जुवाते हि तौ लोकाश्‌ ज्योतिषा व रसेन च। 

है। पृथक पृथक्‌ व चरतो दक्षिशेनोत्तरेण व ॥ बृहवूदेवता 3-१५६,१०७॥ 
सब प्रपाण निरुक्‍त के पूर्वोक्त म्थल की पुष्टि में ही दिये गये हैं । 

झतः “तामग्रिनो प्रमुम्ुचतुः'” का अर्थ उस उपा को “अश्विनों? विन और 
रात्रि ने मुक्त किया। रात्रि आने पर ही उषा का प्रादुर्भाव होता दे, उधर दिन 
होने पर | यहाँ निरुक्‍्तकार के झाख्यान का स्वरूप ज्ञात हुआ कि “उषा” को 
अग्नियों मे छुडाया | क्या उषा व्यक्ति विशेष का नाम (?0]67 70गा) है । 

(४) “ पिता दुहिलुर्गमाधात ” (ऋ० १-१६४-३३) 

पिता दुहितुर्गर्म द्धाति, पजेन्यः पृथिव्या: ॥ निरु० ८-२१ 

थहाँ पिता और दुह्ता शब्द यौगिक हैं| रूढि नहीं यह बात हवय॑ यास्क 
ने पञन्य-मेघ और पृथियी यह दोनों पर्थ निदशा करके बतला दी ॥ 

इस में एक बात श्र ध्यान देने की है कि पिता-पुत्र-दुद्दिता-मातादि शगव्‌ 
केवक्ष लौकिक माता पिता परफ ही नहीं होते श्पि तु इन के प्र्थ अमेक प्रकार से 


होते हैं| जड पदार्थों के क्षिण भी पुत्रादि शब्दों का प्रयोग यारक ने किया दे । 
तथद्था-- 
एक) “तनूनपादाश्यमिति कास्थक्य' | नपा।देत्यननन्तरायाः प्रशाया नामधय॑ 


निर्णेशतमा भवति । गौरत्न तनूरुच्यते | तता अस्याँ भोगाः । तस्याः पयो जायते 
पयस झाज्यं जायते” || निरु० ८-५ 

अर्थात्‌ कास्थक्य झ्राचाये के मत में तनूनपात्‌ का ध्मर्थ आज्य भ्र्थात्‌ भृत दे। 
नपात्‌ झननन्‍्तरापत्य झर्थात्‌ व्यवधान वाली प्रजा का नाम दे | यहां तबू का अर्थ 





( ७ ) 


है गो। क्योंकि उस में भोग विस्तृत होते हैं (दुग्ध दि रूप में)।ठस से दूध उत्पन्न 
होता है झौर दूध से घी निकलता है झतः धुत गौ का पौत्र है | 
इस से स्पष्ट है कि निरुक्‍्तकार पुत्र-पौश्रादि शब्दों का प्रयोग जड़ वस्तुओं 
में भी मानते हैं। झतः पुत्र-पोत्र ध्यादि शब्द झा जाने से इतिहासादि की घबराहट 
में पडने की आवश्यकता नहीं |। 
(स्व) सभा च मा समितिश्चावता प्रजापते दुहितरों सबरिदाने। 
झथवे० 3-१२-१ 
(९५) शोष रा ज्राह्मणादि में इतिहास का यणेन, इस सम्यन्ध से भी में 
शपनी झोर से कुछ न कह कर यास्क के अपने शब्द ही देता हें-- “: 
यथों एतदू ब्राक्षण भवतीति, बहुभक्तिवादीनि हि ब्राह्षणानि भवन्ति” | 
निरु० 3-२४ 
अर्थात--ब्राह्मणंण का इस प्रकार का जो कथन दे वह भक्तिवाद को ले कर 
है अर्थात किन्‍्हीं गुणों को ले कर येसां कहा गया है। वास्तविक घटनायें इस 
प्रकार की हुई दैं यद्द वात नहीं । यद्वां पर इतना ध्यान रहे कि ब्राक्षण स्वोश में 
भक्तियाद को ले कर कहता हो ऐसा नहीं | न ही यास्क का ऐसा प्मभिप्राय है । 
क्योंकि मिघरण्ठु तथा निरुक्‍त में आये हुए अनेक इब्द इस का प्रमाण हैं जिन का 
ब्राह्मणों में भी उसी प्रकार व्याख्यान किया गया है। वास्तव में यास्क फे इन 
इब्दों का आधार यह ब्राह्मण ग्रन्थ ही हैं ।॥। 
इतने से यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणादि में झाये हुए इतिहासों को यास्क्र कैसा 
मानते हैं। 
(६) म्ल्ल निरुक्त के यह सव प्रमाण हमने दिये । जिल से यह स्पष्ट ज्ञात 
हो जाता दे कि इतिहास के विपय में निउक्‍्तकार - 
उपमार्थ-आख्यान की प्रीतिमातश्न -ब्राकह्मणों के प्राधार पर 
बहभक्तिवाद--मानते दे ॥ 
अब इस प्रसद्भ में यद कहना भी ध्नुपयुक्त न होगा कि जब याल्‍्क वेद 
को झपौरुषेय झौर नित्य मानते हैं। जेसाकि 'पुरुपविद्यानित्यत्वात्‌” (निरु० १-२) 
ब्रह्म स्वयंम्वस्यानपंत (नि० १-११) निय्रतवाचों युक्‍्तयों नियतालुपूव्यां भवग्ति 
(नि&० १-१४) यह कह कर बेद्‌ को म्पौरुषेय आर नित्य बताया दै। तब यद्द येद में 
झानित्य इतिद्यास मान दी कैसे सकते हैं ! जो कहा जाता दे यह गोौणिक-उपसारूप- 
झौपचारिक है इस विपय का मृक्त हमने निरुकतकार के अपने दाव्दों में बतलाया |। 


(६ < ) 


निरुक्त के आधार ब्राह्मण आरण्यक 
तथा 


वेद में इतिहास 


इस विषय में में बहुत सदुश्षेप से निरुक्‍्त की पुष्टि में कुछ एक स्थल्त निर्देश 
कर देना ही पर्याप्त समझता हूँ-- 

(१) निरु० २-१६ की उपयुक्त वन्नाप्तुर की कथा पर स्वय “ब्राह्मण” क्‍या 
कहता हद । देस्थिये शतपथ १२-६-१-६ में --लिस्ा दै-- 

“तस्मादाहु्नेतद्स्ति यद्‌ देवासुरमिति” झजमेर पृ० ५५० ॥ 

अ्र्थात्‌--वन्रासुर' युद्ध हुवा नहीं । अपि तु उपमार्थ युद्ध का वर्णन है | यह 
शतपथ के लेख से सर्वथा स्पष्ट है| 

(२) १ प्रजापतिः स्वां दुद्दितरमभिदध्या | दि वापस या मिथुन्यन- 

यथा स्थामिलितां सम्बभूव । स वे यज्ञ एव श्जापतिः ॥ 

शतपथ १-७ ४-४ ॥ 

२. प्रजापतिर्य स्वां दुष्धितरमभ्यध्यदुषसम्‌। में. सं. ३-६-५। 

४-२-१२५ ॥ मनुस्स॒ति सधातिथिभाष्य १-३२ ॥ 

३. सः (प्रजापतिः-संवत्सरःन्‍्वायु:) आदित्येन दिव मिथुन सम- 

भयत्‌ ॥ श. ६-२-१-४ ॥ 

४ प्रजापतियें स्थां दुद्दितरमभ्यधायद्‌ दियमित्यन्य आहुरुषस- 

मित्यन्ये ॥ ऐ्‌० ध्रा० ३-३३ 

प्रजापति की इस कथा का वर्णन ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पृ०६०८ में ऐसा ही 

है अेसा कि इन ऊपर के प्रमाणों में है। इस से इस प्रकरण के इतिहास को ब्राक्षणकार 

उचा-सूर्यादि निल्य पदार्थ परक ही घतलाते दें यह इन उपर्युक्त उद्धरणों से सर्वथा 
सष्ट हो जाता है ॥ 

(३) दझतपथ ब्राइण के ८ म काण्ड के प्रथम तीन ३ ब्राह्मणों में--यजुवेंद 
झध्याय १३ के ५७ व मन्त्र के व्याख्यान में मन्त्र में झाये “वसिष्ठ” झादि शब्दों 
को शतपथकार बताते हैं-- 

(क) चसिष्ठ ऋषिरिति (यज्ञु० १३-५४ प्रतीक) । प्राणो पै वसिष्ठ 


( ९ ) 
ऋषियद्ध लु अष्ठस्तेन वसिष्ठो६थ यद्‌ बस्ततमों बसाति तेनो 
पथ वासिध्ठ.”' 
(ख) भारदाज ऋषिरिति। (यजु० १३-५५ प्रतीक)--मनोा ये भरद्वाज 
ऋषिरनन वाज़ भरति तस्मान्मनों भरदाज ऋषिः । 
(ग) जमदाग्रऋषिरिति।| खश्ुयं अमदसप्लिक्रापयंदनन जगत पश्य- 
त्यथा मछुत तस्माश्नश्षुज़मदाभक्रायः ॥ अजमेर पृ० ४१४ ॥ 
धघि) “विश्वामेत्र ऋरषाराति। शात्र वे विश्वामित्र ऋषयदनन 
सर्यतः आणात्यथा यदस्म सर्वता मित्र भवाते सस्माच्छोजन 


[»० 


विश्धामित्र ऋषि:”” 
(ढ) विश्वकर्मा ऋषि! । घाग व विश्वकर्माषं! | वाचा होद१» सब 
कृत तस्माद्‌ वाग्‌ विश्वकर्मा ऋषें!. ॥ झजमेर पू० ४१०॥ 


इन उद्धरणों में “वसिष्ठ ऋषि”? गेसा मूक्त यजुः का पाठ है मन्त्र निम्न 

प्रकार है। यजु० १३-०४ 
यसिष्ठ ऋषि. प्रजापतिशढीतया त्वया प्राण गृद्धामे प्रआाभ्यः ॥ 

यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण में वसिष्ठ ऋषिः का श्मथे प्राण। भरहाज का सन | 
जमवझिः का चक्षः | विश्वामित्र का श्रोत्र | और विश्वकर्मा का वाग अर्थ किया 
गया है । 

यहाँ पर अपनी झोर से ही वसिष्ठ ऋषि का पध्रर्थ प्राण किया गया हो यह 
बात नहीं अपितु मन्त्र में आये हुये शब्दों का ही ऋ्मशः व्याख्यान किया गया दे । 
हस सम्पूर्श प्रकरण को पढ जाने से इस में वसिष्ठादि इन भौतिक पदार्थों का दही 
ग्रदण झिया गया है झौर कुछ भी नहीं | झतः इस से स्पष्ट है कि--श्राक्षणकार 
संहितास्तगंत वसिशादि शब्दों को व्यक्ति विशेष ([?/0]00' 98९8) नहीं मानते | 
यही दि्सिाना हम को यहां प्रभिप्रत है ॥ 


पूर्वोक्त कथन में हरिस्वामी की साक्षी ॥ 


(क) यदापरि किशिंदनित्यार्थंवच्वनामेव दृश्यमार्न ततो पुशातिदर्धांक्‌ 
प्रत्तवा ! प्रस्थस्यांश कथयति-- 

बुओ हद या इदं सर्च चृत्वा शिष (!) इत्यादि सदापि नेरुक्तादिशा प्रवाह- 
नित्य एप विधुदादिष्ययहारवाशित्वेन, इतिहासिकद्शां वा सर्वेदृत्तान्ताना- 


( १० ) 


मेष शौतोष्णवर्षाद्यायर्शद्यथाफाल पत्तेमानानां अनाइतन्तानां पेदेन कर्मकाल- 
5तीवरुपेण प्रतिपादनात्‌ अदोषः ॥ (भूमिकोपसंडारे पत्रा १४) ॥ 

(ख) पत्रा १६०--एथमपि (इति) हासडप्र्याएपि व्यवद्यारमुबत्त्या 
नेरुक्तइए-थ। प्रत्यक्षमिन्द्रवृत्न्यवहारं वृशेयज्नाह-- 

“तद्‌ वा एते देवा इति”' । 

अश्न च वृत्रह आदित्योइमिप्रतः । पक्ष्यति हि. “तद्वा है एप एयन्द्रा 
य एच तपाते” । 

तस्य छूत्र हानष्यता यशमिदसुपायभूत 

(ग) पत्रा 39३--आधदांवर्क सूक््मा्थ दृशयति | 

(५) उपनिषद्‌ तथा आरण्यक (प्रायः) मन्‍्त्रों के क्राध्यात्मिक अर्थ का ही 
प्रतिपादन करते हैं। उन में तो हस विपय के अत्यधिक प्रमाण मिलते हैं। यहाँ 
केवल तै० झा० का पक स्थल ही दिया जाता है--- 

तौ० शा० भ० भास्कर भा० पृ० १०२-१०३ | 

इन्द्रः परमेश्वर: । सधातिथिरासः । अहल्या वाक । कुाशिकः आंध्ः ॥ 
पतिहासिकास्त्वाहुः ॥ | 

इस प्रकार ब्राह्मण तथा शआरण्यकों की परम्परा में भी इन इृतिहासपरक 
शब्दों का ध्मर्थ नित्य पदार्थों में लगाया गया है | यही संप्तेप से छिखाना हमारा 
लक्ष्य था। इस विषय की अतीव मनोग्राद्दी व्याख्या वेदों के प्रोढ विद्वान्‌ श्रद्धास्पव्‌ 
श्री पं० शिवदाहुर जी कृत बेदिकेतिहासाथनिणंय में देख सकते हैं। यहां निदक्त 
से सम्बन्ध रखने वाली बात ही हम ने केवल लिखी ॥ 


यास्क के अनुवर्ती नेरुक्ताचायों 
ब्छी 


ऐतिहासिक पारमाषा का स्वरूप 
यास्क के पश्चात अनेक शधायों' ने निरुक्‍्त का व्याख्यान किया इस के 
अनेक प्रमाण मिलते हैं| सामान्यतया प्रसिद्धि तो इतनी दी है कि दुर्ग ने निरुक्त 
पर टीका किखी | परन्तु अब विविध महानुभावषों की खोज से इस विपय के लग- 
भग ६-७ आयायो' का ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा दे | जो निम्न प्रकार हैं-- 


( ११ ) 

१--निरुक्‍त या्थिक 

२--बर्यर स्वामी (देखो रकन्द्‌ निरुक्‍्स भाष्य) 

३--स्कन्ए-मह्ेश्वर 

४ 

४-शओनिवास (देश्वो देवराज यक्ष्या निधगदु भाष्य) 

६--नागेशोध्डत निरुक्तभाष्य (देखो वेयाकरण भूषण) 

3--वाररुच निरुक्‍्तसमुच्चय 

इन नेरुक्‍्त प्रक्रिया के आवायों' का हम को इस समय तक पसा छगा है 
शन्‍्य भी इस प्रक्रिया पर न जाने कितने ग्रन्थ लिखे गये होंगे। परन्तु काक के 
चक्र और हम भारतवासियों के झालस्य प्रमाद के कारण न जाने कितने ग्रन्थ 
नष्ट हो गये तथा इस समय भी पर्याप्त प्रयत्न न होने पर नष्ट द्वोते आ रहे हैं। 
महाभाष्य पर सब से प्रथम जो ग्रन्थ क्षिस्था गया यह भत्तेहरि की टीका दे जिस 
का असली हस्त लेख जमंनी में हैं। उस के फोटो भारतवर्ष में भी एक दो स्थानों 
में हैं। उस के पृ० ४७२ पर निम्न पांठ दै-- 

(८) "“निरुक्ते त्थेब॑ पठ्यते | विकारमस्थायंषु भाषन्ते इति। तत्रायमथः 
फकियले । भष प्रत्ययान्तस्य यो विकार एकदेशस्तमेव भापन्ते न शर्यातिं सर्च- 
प्रत्ययान्ताँ प्रकृतिमिति ॥” 

इस उदाहरण से भी स्पष्ट दे कि भत्त हरि किसी निरुषत के भाष्य को क्क्ष्य 
में रव कर ही “तन्न झ्रयमर्थ: क्रिते ? ऐेसा लिखते हैं। इस से यास्क के 
पश्चादवत्तों नेरुक्‍्त पश्ाचारयों' की सख्या ८ हो जाती दै। इन सब आयछार्यों' के 
ग्रन्थ यदि मिल् जायें तो यह निश्चय से कड़ा जा सकता है कि वेद विपयक अनेक 
रहस्य ख़ुले। तथा स्वामी द्यानन्द सरस्वती जी मद्दाराज की धारणाओं के लिए 
अधिक से अधिक प्रमाण मि्तें ॥ 

इन सब के उदादरण हम प्रकृत विपय में नहीं दे सकते क्योंकि जब ग्रन्थ 
ही उपक्त्ध नहीं तो उदाहरण कहां से दिये जा सकते हैं |॥ 

जो ग्रन्थ मिलते दें वह तीन हैं | प्रथम वररुचि झ्रायाये का निरुक्‍्तसमुच्चय 


द्वितीय स्कन्द स्वामी तृतीय दुर्ग ॥। 
आचाये स्कन्द स्वासी वत्तमान में उपकय्ध होने वबाके चेद-भाष्यकारों में 


सबेतः प्रथम हैं। रत; ऐसे योग्य झाचाये के निरुक्‍त भाष्य को हमें ख्धिक भाद्र 


( १२ ) 


भर सम्मान की दृष्टि से देखना होगा। तथा हमारे प्रकृत विषय में जितनी 
श्वलन्त प्रमाणों से युक्त सामग्री हमें स्कन्द के निरुक्‍त भाष्य में मिल्नती है इतनी 
कहीं नहीं । इन से पूर्यवत्ती प्राचीन आयाये वररुचि के “निरुक्त समुच्चय”---जिस 
को स्वयं स्कन्द ने उद्घृत किया दै--का प्रमाण भी हम पीछे प्रस्तुत करगे ।॥ 
स्कन्द स्वामी का काक्ष सन्‌ ६३० निश्चित किया जाता दै। दुर्ग के विपय में 
भिज्ञ २ मत हैं। पर हम दुर्ग के प्रमाण स्कन्द्‌ तथा वररुचि से पीछे दी देंगे ॥। 


स्कन्द स्वामी ओर वेद में हतिहास 


आचाय स्कन्‍्द स्वामी की निरुक्‍त की टीका पंजाब विश्वविद्याक्षय की 
झोर से सम्पूर्ण छप चुकी द्वै जिस के फ्रमें मेरे पास हैं | में कह सकता हूँ यदि 
उक्त ग्रन्थ मुझे न मिक्षा होता तो मैं निरुकत सम्बन्धी झपनी सम्पूण धारणओं 
को इतना बल पूर्वेक इस रूप में ग्राप सज्जनों के सम्मुख्य न रख सकता ॥ 

असि देवापि और शन्‍्तमु की कथा को जेकर विदेशी तथा एतद्वेशी विद्वान्‌ 
भ्रम में पड जाते हैं जेसा कि इस लेख के आरम्भ में दर्शाया जा चुका है--हस 
प्रकरण का कैसा मनोरञ्जक व्याख्यान स्कन्द स्वामी करते हैं-- 

(क) पृ०[ 3३ “अथवा ऋष्टिः रेषणा दिसा च कामार्दानाम्‌ , थन्‍्तश्य र- 
इशात्रूणां सेनासमुदायः, स चेन्द्रियणाम्‌। पसदुक्त भवाति-विषयामिराप- 
मुख्यात्‌ कामाविचित्तमलरोषप्रधाना सेना इन्द्रयग्राम। यस्य, दूषिता वा 
प्रेषिता वा गता पराश्मुर्खा/भूता प्रत्याहारेण विपये भय इन्द्रियसेना यस्य 

अझर्थात्‌-ऋष्टिषेण उस का नाम दे जिस की इन्द्रियां विषयों से पृथक्‌ होँ। 

(ख) पृ०]] ७७ “नित्यपक्षे ऋग्ययस्यान्यव्थेयो जना--भा ४ पेण: ऋ/षिषे- 
णो मध्यमं तत्रभवत्थाच्चाएपेणो विद्वत्‌। तस्य पार्थिषात्माधास्थितस्य दोत- 
स्थेन देघापित्वम्‌ | शिक्षे मन्त्रः पू्येघद्‌ योज्यः” ॥ 

झ्र्थात्‌--नित्यपक्ष में दोनां ऋचाओं की नित्यपक्ष में अर्थ की योजना 
करनी वाहिए जो निम्न प्रकार दहै--ऋशिषिण मध्यम का नाम दै। उस में रहने 
वाका मध्यमस्थानी हुआ श्राध्विण सा नाम विद्युत का दे । वह जब पारथिवरूप से 
अर्थात्‌ पृथिवी में वत्तमान द्वोता है तब उस का होता रूप से देवापित्व देधापि पन 
होता दे । शेष मन्त्र की योजना पूर्ववत्‌ कर लेनी चाहिए ॥ 


( ९१३ ) 


(ग) पृ० ।] ७७ देवापि बिंथुत्‌ | शन्‍्तनुरुवकम्‌ बृष्टिकक्षणम्‌ । यत्‌ यवा 
वेवापियेद्तः शन्‍्तनवे शष्टिलक्षस्पोद्कस्यार्थाय, पुरोद्धितः पूर्व हि विद्योतते 
पश्चादुदक पूवेबद्‌ योज्यम्‌ ॥ 

झर्थातू--देवापि यहाँ विद्युत का नाम है शन्‍्तनु उदकनजल का नाम दे। 
वृष्टि रूप जल विधुत्‌ से ही बरसता दे | इस देयापि विद्युत को मन्त्र में पुरोहितः 
लित्वा है | इस को स्कन्‍्द स्वामी बताते हैं-पूर्व हि विद्योतर्ते एश्वादुदकम्‌। पहले 
विद्युत्‌ चमकती दै तय वर्षा होती है, अतः देवापि-विद्युत्‌ पुरोद्ठित कहलाता दै। 

आगे पूर्वेवत्‌ योजना कर लेनी चाहिए ॥ 

कैसी द्वदयग्राही योजना है |। 

(घ) प्रृ० 4 3८ अथवा काश्चिद्‌ राजा यज़मानो5नाजृष्टया क्षतसेन 
ऋषिषिण उच्यते ” श्रर्थात जिस राजा की सेना प्मनावृष्टि से हत हो जाये उस को 
ऋश्षिण कहना चाहिए ॥ 

देवापि-शन्तनु की सारी कथा का नित्य अथे की योजना स्कन्‍्द स्वामी 
ने दर्शाई | जिस से वेद में इतिहास का निरुक्‍्तकार थाध्क का क्‍या स्वरूप दे यह 
भत्री भांति ज्ञान हो गया। परन्तु एक इस कथा की योजना सद्गति (जिस को 
आज कल के हतबुद्धि लोग र्वींचातानी बतलाते दें) जग जाने से सम्पूर्ण निरुक्‍्त 
शास्त्र की कथाओं यद्दा वेद में आये हुए ऐसे सर्वे स्थलों का तो समाधान नहीं 
हो जायगा । ऐसी झाशद्भग को मन में रख कर ही झाचाये स्कन्‍्द्‌ स्वामी ने सुद्दद्‌ 
हो कर इतिहास की परिभाषा का स्वरूप केसे उत्तम शब्दों में दर्शाया दै-- 

(&) पृ०]] ७८ "प्वमाख्यानस्थरुपाणां मन्त्राणां यजमान नित्येषु चल 
पदार्थेचु योजना कत्तंव्या | एप शास्त्रे सिद्धन्तः। तथा च वक््यति | तत्‌ को 
बुत भेघ इति नैेरुक्ताः इत्यादि। मध्यमध्च माध्यमिकां च वाचम्‌ इति 
नैरुक्ताः। औपचारिको 5य मन्श्रेप्वा्यानसमयः । परमार्थेन तु नित्यपक्ष इति 


खिद्धम' ॥ 
झर्थात इसी प्रकार जिन जिन मन्‍्त्रों में आखरू्यान-हइतिहास का स्वरूप वणन 


किया गया है । उन सब भनन्‍्त्रों की यज्मान परक--अथवा निस्य पदार्थों में 
योजना कर लेनी चाहिए । यद्द निरक्त शात्र का सिद्धान्त है। जैसाकि आगे 
झाचाये (यास्क) कहेंगे--वुत्र कौन हैं ! नेरक्तों के मत में वत्र का प्र है मेघ। 


€ १७ ) 


» (सरण्यू से एक जोडा पेदा हुआ-यम और यमी) ये यम झौर यमी नेरुक्तों के मत 
में मध्यम (विद्युत) ओर माध्यमिक वाक का नाम है। ऐेतिहासिकों के मत में इस 
को यम यमी कड़ा गया दै ॥ इस्यादि 


मन्त्रों में इतिहास-आख्यान का सिद्धान्त औपचारिक 
अथांत्‌ गोण है । वास्तव में तो नित्यपक्ष ही 
मन्त्रों का विषय है ॥ 


हमारे विचार में इस से बढ कर क्‍या साक्षी हो सकती है। केवल देवापि 
ओर इान्तनु को विद्युत और जल बता कर इन मन्‍्त्रों या सूक्त की ही सम्ृति नहीं 
दिख्वाई श्रपि तु सारे निरुक्त शास्त्र का सिद्धान्त इस विषय में प्रतिपादित कर 
दिया | “णप शास्त्रे सिद्धान्तः ' “परमार्थेन तु नित्यपक्ष इस्येव सिद्धम्‌”” क्‍या ये 
कुछ भी टिप्पणी की अपेक्षा रस्वते हैं ॥ 


२---निरुक्त समुचय 

अत्यन्त प्रसन्‍नता तथा आश्यये की बात है कि वररूुधचि आाचाये के हस्त 
जिखित ग्रन्थ ॥8 “निरुक्त समुच्चय” जिसका मैंने ऊपर वर्णन किया है उस में 
भी आचार्य स्कन्द्‌ स्वामी के उपयुक्त शब्द पूर्व सेह्ठी स्वेथा एक जैसे मिलसे 
हैं। यह ध्यान रहे कि हस निरुक्त समुश्य ग्रन्थ को स्कन्‍्द्‌ स्वामी ने उव्धृत किया 
द्वै--ल्ेस्थ निम्न प्रकार दे -- 

हस्तलेख पृ० १४२ 

“ओपचारिको 35ये मम्प्रेष्याल्यानसमयों नित्यत्वाविरोधात्‌। परमा- 
थेन तु नित्यपक्ष पथ इति नेरुक्तानां सिद्धान्त ? 

अर्थात्‌--मन्‍्त्रों में इतिहास ओपचारिक (गोण) है। क्योंकि इतिहास मानने 
से वेद्‌ के नि्यत्य में विरोध हो जायेगा। परमार्थ से तो नित्यपक्ष ही ठीक है यह 
नेरक्तों का सिद्धान्त दे ॥ 

सर्वथा यही स्कन्द स्वामी जेसे ऊपर याक्षे शब्द हैं जेसे दोनों ने सम्मति 
कर के ही जिखा हो यह दे थेद में इतिहासविपय की नेरुक्तों की परिभाषा का 


( १७५ ) 


स्वरूप इन दोनों प्रमाणों से सिद्धान्त रूप से ऐलिहासिक पक्ष का प्मौपचारिकत्य 
गॉणट्य सूय्य के प्रकाश की भांति सिद्ध है ॥ 

हम समझते हैं पक्षपात रहित विद्वानों को नेरक्तों के इस सिद्धान्त को मानने 
में यत किश्वित्‌ भी ननु नचन होगी। हां जो इस पर भी न मानें तो उस में तो 
कहा ही दै-- 

“ब्रह्मापि त नरं॑ न रघ्जयलति” ॥ 

अब हम विद्वानों के मनोरमञ्जनाथे इन दोना ग्रन्थों के आवश्यकीय कुछ 
स्थल और गम्व देते हैं, जिस से यदि कोई कहे कि न जाने पक आध स्थल प्रक्षेप 
ही हो गया हो या कुछ झर--इस विचार को भी कुछ स्थान न रह जावे । 


आचार्य वररुचि के शेष स्थल 


३ 


(की) ऊपर वाले उदाहरण से पूथं ““ऋ० १०-६"-१४ सुदेवो-थ' के 
य्यास्यान में | 

“शयामितिहासपक्ष योजना। नरुक्तपक्षे तु पुरुखा मध्ययस्थानः 
वाय्याठीनामेकत्थात , पुरु रातीनि पुरुर्याः उर्वशी विश्लू._ उरू विस्तीण- 
मन्तरिकक्ष अइनुत इसि उर्वशी वर्षाकाले विश्ुत्‌ | यहाँ पुरुरवां को मध्यमस्थानी. 
उयेशी को विद्युत बताया ॥ पृ० १४१ 

(गव) “ओ चिल्‌ सखाये सख्या वबत्या ऋ० १०-१०-१॥' 

प्रथम तायदेतिहासिकमतालुसारेण मन्‍्त्रों व्याख्यायते. एयमैति- 
हासिकपक्षे योजना । नित्यपक्षे तु [मध्यम थ माध्यमिकां च वाचमिति नरूक्ताः 
यमे ये यर्मी चेत्येतिहालिका | मनिरु० १२-१० ] यमी मध्यमस्थाना साक। 
यमइख मध्यमस्थानः | सा यमी वर्षाकाले मध्यमस्थानमाभिमुख्यन सहाये 
सहस्थानयोगात्‌ एवं नित्यत्याथिरोधेन योज्यम्‌ ॥ पृ० १४८ 

झर्थात यम-यमी मध्यमस्थानी हैं। वेद्‌ के नित्यस्य में विरोध न श्यावे इस 
प्रकार योजना कर लेनी चाहिए ॥ 

(ग) “अथौभिव्यफ्त्यथमस्यां प्रथम तावदास्यान प्रस्तीति ॥” पृ १३२ 

झर्थ को स्पष्ट करने के लिए आझाख्यान-इतिहास प्रस्तुत करते हैं ॥ यह सब 
प्रमाण भी झाचाये वररुचि की वेद में इतिहास की परिभाषा-भावना के स्वरूप 


( १६ ) 


को विश्पष्ट दुर्शा रहे हैं॥ अआचाये स्कनन्‍्द्‌ स्वामी के इस विषय के अमेक स्थक्षों को 
इस समय लेख बढ़ जाने के कारण छोडे देते हैं | 


स्कन्द स्वार्मी के शेष स्थल 

स्कन्द स्वामी के शोष कुछ आवश्यक स्थल ओर देते हैं-- 

वाद्भा' के उपयुक्त देवापि-द्ान्तनु प्रकरण पर हमने संक्षेप से स्कन्द्‌ स्वामी 
का समाधान दिया। इस विषय पर कभी फिर विशेष रूप से विचार किया 
जायेगा । 

अब इस प्रकरण के आरम्भ में दिये हुएए पूरे पक्ष वाले लेम्व के दूसरे स्थल 
की “प्रियमेघवद्श्िवत्‌ ” को उठाते हैं जिस में पूर्वपक्षी लेग्वक महोदय तथा 
ऐसे ही अन्य विदेशीय तथा एतव्देशीय विद्वान कहते हैं कि “हमें यह धअच्छी 
तरह स्मरण रखना चाहिए कि इस मन्त्र में आये हुए सब (प्रियमेघ, क्रश्रि, 
जातवेद, विरूप, आश्वरस, प्रस्कशव) नाम यास्क के अनुसार ऋषियों के ही हैं? ॥ 

सो इस पर हम स्कन्‍्द्‌ स्वामी का लेख ही उवद्धृत लरते हैं -- 

(१) पृ० १८० “नित्यपश्षे तु खततप्रवृत्तयज्ञः कश्टिचद्‌ यजमामः प्रियमघ 
उच्यते तथा सृग्याद्यो5पि यजअमानविशेषा पथ | सृगुः पच्चतपः प्रथुतिना सपला 
सृज्यमानो5पि न देहे। गाइंपत्योपायैन्‍्याविना अज्ञारेणु बसतीत्याक्षैरा: | अद्‌नादू 
भक्षणाद्‌ रागादीना दोपाणामात्रि । विविध खननावू वेदार्थवस्तूनां बैसानस:ः। 

रूप्यात्‌ तपसो विरुपः । यथैतेपास्पीणां, दुशनादू ऋषयः । प्रस्कण्यः 
कण्वस्य मेघायिनः पुत्र: । एक याक्‍्यता तु पूर्वबद्‌ याजनीयेति” ॥ 
...._ छार्थात--नित्यपक्ष में प्रियमेध किसी यज्ञ में निरन्तर प्रवृत्त रहने वाले 
पजमान का नाथ दे। इली प्रकार भृगु आदि भी यञजमान विशेष ही हैं। 
गाहँपत्य अ्रप्मि के उपाय में क्षणने के कारण अद्भारों में रहने से (यजमान) झजिरा: । 
रागावि दोषों के खा जाने (नष्ट कर देने) के कारण झत्रिः । येद के अर्थ रूप तस्यों 
की खोज करने वाला होने के कारण वेखानस । तप की विरूपता से विरूप । भैसे 
इन ऋषियों का । (वेदार्थादि का) दर्शन करने से ऋषिः। (यह सब ऊपर यजमान 
विशेष कह्दे) । प्रस्काय का पुत्र, कण्व नाम है मेधावी वुद्धिसाम्‌ का, उस का पुत्र | 


( १७ ) 
एक याक्‍यता पृर्येवत्‌ क्षमा जेनी चाहिये ॥ 

केसा उत्तम अर्थ दै। कहां इतिहास झौर कहां यह उत्तम अर्थ । कहां पूर्व 
पक्षी की घोषणा कि यास्क के यह ऋषियों के ही नाम हैं। देस्विये ऊपर वाले लेस्व 
में तो स्पष्ट “यजमानविशेषाः” ही लिखा है | इसी से शास्त्र कहता है--“बिभे- 
स्यक्पञ्न॒ताव्‌ वेद” ॥ 

यहां हम एक बात प्रसद्ृतः झर कहना झावश्यक समझते हैं वह यह कि 
ऐसा अर्थ स्वामी दयानन्द ने किया होता तो और तो और कोई २ मनचले विद्वान 
कहलाने वाले आये भी झट स्वामी द्यानन्द्‌ पर स्वींचातानी का दोष आरोपित 
कर देते । ऐेसे क्षोगों की पर्याप्त विद्या न होने से अथवा पझनाप पद्धति का ही 
अझमुसरण करते रहने से बुद्धि आन्त हो जाती है । जब इन को सायण या किसी 
दूसरे का अर्थ व्स्वा दिया जाता दे तब ऐसे क्रोग एक दम शान्त हो जाते हैं। 
उस समय इन क्षोगों को उसी झ्र्थ में (जिस की शोर झ्ँस्व उठा कर भी नहीं 
देखते थे) सुसड्रत, सुसम्बद्ध, सोपपन्नादि प्रायः सम्पूर्ण गुण दीम्बने लग जाते 
है !!! ऐसे क्ोगों को येदार्थ क्या कभी समझ में झा सकता है? चादे ऐसे क्ोम 
आये समाअ में कुछ ही बने रहें पर इन से आये समाज का लेश मात्र भी जाभ 
नहीं हो सकता । हाँ हानि तो अ्रकथनीय हो ही रही है ॥ 

इस ऊपर वाले “प्रियमधवत . ऋ० १-४५-३॥” मन्त्र का ऋषि दयानन्य्‌ 
का किया हुआ धर्थ भी दिये देते हैं--आश्चये और प्रसन्‍नता की बात है--स्वामी 
जी महागज ने इस मन्त्र का प्र्थ लगभग वेसा ही किया है जैसा कि झाचाये 
स्कन्द स्थासी ने-- 

“(प्रियमेघवत्‌ ) प्रिया तृप्ता कमनीया प्रदीक्षा मेधा वुद्धियेस्थ नेन 
तुल्यः | (अजिचस) न विद्यन्ते त्रय आध्यात्मिकाधिमौतिकाधिदेविकास्तापा 
यस्य तद्यत्‌ (जातबेदः) यो जातेजु पदार्थेषु विद्यते सः (विरूपचत्‌ / घिविधानि 
रूपाणि यस्य तद्वतु (अज्विरस्थत्‌) योउक्ानां रसः प्राणस्तव॒वलू (महित्रत) 
महि महत्‌ थते शील्ं यस्य सः (प्रस्कण्यस्य) प्रकृष्टथासों कण्यो मेधावी 
(शुधी) शणु. । यास्कमुनिरेघामिम मन्त्र ब्याख्यातथानू. 

यह प्र्थ स्कन्द स्वामी वे अर्थ के समान ही दै। प्त्रि का अर्थ कोई ऋषि 
विशेष नहीं अपितु जिस ने रागादि दोषों का नाश कर दिया हो जिस में ये दोष 
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न रहें । यद्वा जिस के तीनों प्रकार के दुःख न रह जायें वह झत्रि। कण्य किसी 
ऋषि विशेष ([0]70/' ॥877८) का नास नहीं अपितु मेधावी का मास है ऐसा 
अर्थ दोनों आचषायों से किया है |। 

निरुक्त के इस स्थल को अन्य प्रकरणों के समान आज कल के प्रायः सभी 
अध्ययन अध्यापन कराने वाले “ऋषि विशेष” ही पढ़ते पढाते हैं। उसो का पर्थ 
स्वामी जी ने “न विद्यन्ते श्रय आध्यात्मिकाधिदेविकाधिभौतिकास्तापा यस्य तद- 
बत” अर्थात जिस के झाध्यात्मिक आधिडैयविक, आधिभौतिक तीनों ताप न रहें 
वह झात्रि कहलाता है || स्कन्द्‌ स्वामी ने इसी अ्श्रि दाव्द का श्र्थ “झवनाव्‌ 
भक्षणाव रागावीनां दोषाणां झत्रि:” झर्थात जिस ने रागाति दोषों का अदन. 
भक्षण अर्थात इन को सवा लिया, नष्ट कर दिया हो जिस के गागादि दोष न रहें 
यह “क्रत्रि”? कहलाता है | 

इस मन्त्र में हम बलपूर्वक ऐसे व्यक्तियों से पूछते हैं--कि “हे आतवेदः” 
में आाशुदत्त स्वर बिना दयानन्द की शरण आगे कभी सिद्ध नहीं हो सकता | इस 
में निधात स्वर की प्राप्ति है परन्तु यहां है आदृदत्त। किलो को होसला हो तो 
सिद्ध कर के दिखाये || 

“अझन्रि” झादि का जो अर्थ दिग्वाया है वह यह है यौगिक प्रक्रिया की 
कृपा जिस का आअयण कर के आचाय दयानन्द ने समग्र संसार को उपकृत 
किया। झौर देखिये ! स्वामी जी ने निकक्त का भी यही स्थल उदचूत किया है 
जिस में आज कल के विद्वान कहलाने वाक्षों को द्ानिहास ही दीग्वता है। दयानन्द्‌ 
को उसी में इतिहास की गन्ध भी नहीं दीस्वती। इसी से हम उस महात्मा 
वयानन्द को ऋषि, प्रत्यग॒व॒शों कहते हैं। इसी से हम उस को हअझपनी नौका का 
लडुर मानते हैं ।। 

“व्याल्यानता विशेषप्रतिपकिनहि सम्देहादलझ्नणम्‌ 
[ हम जितना भी दयानन्द का अधिक अध्ययन करेंगे उतना ही अधिक उन 
को पायेंगे स्कन्द के अन्य स्थल भी मनोरणञ्जक हैं अति रूंक्षेप से यह भी दे 


हैं... 
(२) १० [९३ 
“सर्वे इतिहासाध्याथंवादमूलभूता: | ते खान्यपरा विधिप्रातिषेधरेष- 
भूताः | अतस्ताननाहत्य स्थयमविरुद्ध नित्यदशनमुपोद्धलय नभाह मेघ इति 
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तत्र मुख्ययुद्सस्भवाभावादोषययारिकी उपमालक्षणार्थेन युदध- 

वर्णना | कि साहह्यम्‌ ! सक्षषेः । तस्मादसत युद्ध कर्पनेषा, तथा थ 
कल्पितरूपा मन्जयणां मन्त्रलिज्ञा ॥” 

अर्थात्‌ सम्पूर्ण इतिहास अर्थवाद मूलक हैं। वह झन्य परक होते हुए विधि 
झर प्रतिवेध के शेष हैं। इसी से (यास्क ने) इन को झआव्र न दे कर स्वयं येद से 
अविपरीत सिद्धान्त को लक्ष्य में स्व कर कहा कि नेरक्‍्तों के पक में वत्र का 
अर्थ मेघ दे ॥ 

यहाँ मुख्य युद्ध की सम्भावमा के झभाव में युद्ध की झौपचारिक प्र्थात्‌ 
उपमारूप से कक्पना है | उस में साह्श्य क्‍या है? सो सहुर्ष का होना ही 
साहश्य है | इस लिए युद्ध न होते हुए भी यह युद्ध की कल्पना है। इसी प्रकार 
फ्रन्यन्न जहां भी सन्‍्त्रों का वर्णन हो वहां मन्त्र के लिड्रानुसार ककपना कर लेनी 
चाहिए ॥ 

(३) पूर्वपक्षी ने पृ० ३० पर “त्रित” को भी इतिहास बताया दै--प्रकृत 
मन्त्र निम्न प्रकार है-- 

से मा तपन्त्यभितः सपत्नीरिध पशेयः । 

मूषों न शिद्ना व्यदन्ति माध्यः स्तोतारं ते शतक़तो | 

विज्ञ मे अस्य रादसी । ऋ० १-१०५-८ ॥ 

पूपक्ठी कहता है कि निरुकत के इस मन्न्र के व्याग्व्यान में यास्‍्क ने 
लिखा है -- 

“जित कृपे5यद्धितमेतत्‌ सूक्त प्रतिबमा' । 

स्कन्द स्वामी लिखते हैं--पू०२१०-२११ 

“नित्यपक्षे तितो नाम शुक्लशब्दछक्षणः, कर्मपाशेस्त्रि:ः स्वर्ग नरक 
मर््त्यंचु बदः कादिचव्‌ क्षेत्रश्तः | कर्मशानसमुच्चयाभावादपवर्गमसाप्छुवन्‌ नरके 
घर्टायसत्रवद्‌ घटितेसंसारे वम्भ्रम्यमाणः परिदेषयाध्यक्रे। सन्तापयन्ति मां 
पुन्भातुददर मग्नमशुधिप्रस्तरके पुरीषतन्तुजालके यकुछोमाव एम्मादेर्विभक्तो- 
च्छयास । बीभत्समानमस्क्‌ पहड्ुमध्यशायिन तमाक् निरालाके संर्यबतमानम- 
भितो मातुः पशंयव इस तत्रस्थस्थ च मुषो न शिद्दना व्यद्न्ति माध्य सम्यग 
बृर्शन विषयाः असम्पच्धमाना कामाः | पर समानयोज्यम्‌ू_* 

भाव यह दै कि नित्यपक्ष में त्रित नाम है किसी “क्षेत्रक्ष” (जीव) का । जो 


( २० ) 


कर्म पाशों के द्वारा स्वर्ग, नरक और मध्य लोक इन तीनों में तीनों बार बंधता 
है। (अर्थात्‌ श्राता जाता है) कर्म और ज्ञान के समुच्चय के न होने से मोक्ष को 
प्राप्त न ह्वोता हुआ घटी यन्त्र की तरह सदैव चलते रहने वाजे संसार में भटकता 
हुआ दुःखित हुआ । अपविश्रता से पूर्ण, म्त के झ्ागार, माता के उदर में मग्न 
हुए यकृल्नोमादि में फंसे, जिस का श्वास भी ठीक भ्रवस्था में नहीं, गहा, रक्‍त- 
रूपी पह्ुू में फंसे, घोर श्रन्धकार में पढे, मुझ्त को असम्पद्यमान (अप्राप) कामनायें 
मूष-चूदे की भांति काटती चली जा रही है * इत्यादि झागे पूर्ववत्‌ योजना 
कर लेनी चादिएण” ॥ 

यहां “त्रित” का ध्र्थ माता के गर्भ में पडा जीव, ऐसा झर्थ स्कन्द्‌ स्वामी 

करते हैं ॥ 

(४) अब हम इन प्रमाणों को छोडते हैं केतवरत तत तत्‌ शब्द का पति 

संक्षेप से निर्देश करना ही उपयुक्त होगा-- 

(क) पृ० [[ २५३ पर “झद्तिः” का धर्थ “'प्रकृतिः” किया है ॥ 

(स्व) पृ० [[ २६७४ “यम ” को आवित्य और “यमी” को “रात्रि” लिस्व कर 
यम यमी सूकक्‍त को सदृति लगाई ॥ यम यमी सूक्‍त के इस प्रकरण 
के सम्बन्ध में स्कन्द स्वामी का लेग्व निम्म प्रकार है-- 

“लित्यपक्षे तु काचिद्‌ प्राह्मणी पत्यो प्रधजित कामाका प्रधवीनि इति 

योज्यम ? ॥ 

अर्थात्‌--नित्यपक्ष में इस यम यमी रूक्‍त में कोई त्राद्षणी पति के परि- 

ब्राजक होने पर कामारत्ते हुई कहती है--ऐसी योजना कर लेनी चाहिण्ट ॥ 

यहां इतना ध्यान रहे कि यहां का पाठ कुछ व्यस्त सा दे। हम मे मुद्रित 

पाठ के झनुसार ही लिखा है| अन्य हस्तलेख मिक्षन पर इस पर झौर विचार 
हो सकता है | परन्तु ऊपर भो मन्त्र यम यमी का ही है श्रतः हमने इस को यहां 
निस्वा है | विद्वान्‌ इस पर शझोौर विचार करें ॥ 

(ग) पृ० ॥[ ३४५-३४६ पर “उर्वशी” का झर्थ “यिद्वत्‌? किया दै ॥ 

(घ) पृ०।[४२४ पर “कक्षीवन्त य झौशिजः” पर निम्न प्रकार लेस्व है-- 

“न ऋषिनाम | न च्रोपमानम्‌ । कि तहीं ? आत्मनो विशेषणं । उशिक्‌ 

शब्दा5पि मेघाविनाम_ उशिजश्य मेघायिनः कण्यस्य पुत्र: ” । 


( २५१ ) 
अर्थात्‌ू--कश्षीवान्‌ ऋषि का नाम नहीं | झौर भष्ों उपमा है। तो फिर 
क्या दे ? आत्मा का विशेषण है। उशिक्‌ शब्द भो मेधावि का नाम है। उशिग्‌ 
मेधावी कगव बुद्धिमान्‌ का पुत्र” ॥ 
स्कन्द स्वामी के इन सब उदाहरणों से यह स्पष्ट सिद्ध हे कि निरूक्‍्त सें 
जो इतिहास है वह सब श्रोपचारिक है, गौण है| श्नित्य व्यक्तियों (7०])९ 
ध५/॥९४) का इतिहास नहों । यहां मत “निरुकत समुच्चय'” का मी है ॥ 


३--<र्गांचाय और इतिहास 


दुर्ग ने यद्यपि निरुक्त के अनेक स्थलों में पेतिहासिक पक्ष की पर्याक्षोधना 
बहुत उत्तम रीति से की है | परन्तु जिस स्पष्टता से आचाये स्कनन्‍्द स्वामी ने 
नेरेक्तों की ऐतिहासिक परम्परा को सूर्य के प्रकाश की भांति व्यक्त कर दिया है। 
वास्तव में उस को देग्व कर ही अब विज्ञ पाठकों को आचाये दुर्ग की इतिहास 
विषय को धारणा को झवगत करने में कुछ भी कठिनता न होगी यघ्यपि दुर्ग 
की टीका में बहुत ही उत्तम उत्तम स्थल विद्यमान ये परन्तु अब तक इतनी प्रयबलता 
से वेद फे इतिहास पक्ष का समाधान विस्पष्ट रीति से नहीं हो सका इस बात को 
निरुक्त के पढने पढाने वाले सभी अनुभव करेंगे।॥ 

हमारे विचार में यहाँ इतना और ध्यान रहे कि यद्यपि म्कन्‍्द ओर दुर्ग 
क्पने आपने काक्ष की उन रूढ़ियों से बच नहीं सके, जो उन के काल में वेदार्थ के 
विषय में प्रचलित थीं। यह बात इन के स्थान म्थान पर सन्त्रार्थ के देखने से ही 
जात दो जाती है | परन्तु यह सब होने पर भी हम इतना अवश्य कहेंगे कि इन 
दोनों आचायों के काल तक निरुक्त की परम्परा कुछ सीमा तक उत्तम रीतिसे 
घली जा रही थी | मेरे विचार में तो स्कन्‍्द ने १०० में 39४ हमारे समाधान कर 
दिये है । कगभग इतना ही दुर्ग ने भी हमारे लिए निरूक्त की प्रक्रिया का मार्ग 
साफ कर दिया है । शोष उन की प्रत्येक धारण को तो हम भी सबाश् में नहीं 
मानते । परन्तु इन के इतने महान्‌ उपकार के लिए हमें इन का झतीब कृतज्ञ होना 


चाहिए ।। 
अब सज्जनों के सन्मुस्व इतिहास विषय की दुर्ग की धारणा रखता हूँं-- 


(क) “तत्न एसास्मिन्नर्थें इतिहासमाचक्षते आत्मायेदः | इतियृत्त पर- 


( २२५ ) 


हृत्यर्थधादरूपेण | यः कश्ियद्‌ आध्यात्मिक आधिवेदिक आधिमोसिको वार्थ 
आख्यायते विष्दयुवितावभासनाथ्थ स इतिद्दास दत्युख्यते। स पुनरयामतिद्यासः 
सर्प्रकागो हि नित्यमविवश्षितस्थार्थ: तद््थप्रतिपश्णामुपद्शपरत्यात्‌ ' ॥ 
हे निरु० १०-२६ 
झरथांत यह ऋचा शझात्मगति को कहती है इस विश्वकर्मा भौवन के विषय में 
आत्मकज्ञानी इतिहास वतलाते हैं परकृति अर्थवादरूप से इतिवृत्ति का व्याख्यान 
करते हैं | जो कोई भी झाध्यात्मिक. आधिदेविक आधिभौतिक पश्र्थ (दिष्टयु- 
दितावभासनार्थ) ज्ञान के उदय (प्रकाश) होने के लिए प्रर्यात किया जाता है 
थही इतिहास कहता है 
सो यह सब प्रकार का इतिहास निःसंदाय नित्य तथा अविवक्षितस्वार्थ 


होता है छार्थात अपने मुख्य इतिहासार्थ को नहीं कहता | क्‍योंकि वह केवल उस 
प्र्थ को जानने याले क्षोगों के लिए केवल उपदेश परक /उपदेदा मात्र) ही होता 
है। (वास्तव में वह कोई इतिहास नहीं होता) ।। 

(स्व) “यथा एतत्‌ पारुषविधिकः द्रव्यसंयोगः इति | एतद्पि तारश- 
मेच । आपचारिकम-रूपक मित्यथः | यथव हि आस्यादिकल्पना दृष्टव्यमिया- 
रिव्याल्‌ ग्राघप्रश्नतिषु न सम्भवति, रूपकमात्र स्तुत्यर्थ सझ्डल्पता याह्मादिकाय- 
सिद्धिः | पे हरिरथजायादिस्तुतया रूपकमात्रामिति न चास्‍्यां स्तुता 
यथाभूताथंत्योपपत्तिरास्त । असम्मास्‌ | कथमसम्भव' ? नहयुदकात्मिकाया 
नद्या पहनतया रथ स्थान सम्भयाति तदेवमादिष्यस म्भवास्‌ 
सुख्याथकरपनायाः सवन्न रूपकप्रयादाः स्तुतय इत्युपक्यम्‌  ॥| 

झर्थात मूल निरुत में जो “यथो एसत पौरुपविधिके: ट्रव्यसंयोगे:” यह 
कहा कि पुरुष सहठा श्रज्नों से स्तुति की जाती दे ञझत ये देवता चेतन हैं 
यह भी गैसा ही है। अर्थात ओऔपचारिक-रूपक हैं। जिस प्रकार ग्राबादि में 
ध्राम्यादि (मुस्वादि) की कल्पना सम्भव नहीं, अपि तु न्‍्तुति के लिए रूपक मात्र 
होती है, कल्पना से ही बाहू आदि कार्यो' की सिद्धि होती देन कि वास्तविक 
(भरूणोत ग्रावाण इत्यादि में) | इसी प्रकार हरि के रथ, जायाबि की स्तुतियं रूपक 


मात्र हैं (वास्तविक नहीं). इस स्तुति में यथाभूतार्थ (सच मुच) ऐसा कथन 
नहीं । क्‍यों ? झसम्भव होने से | असम्मव कैसे ? जल रूप चक्षती हुई नदी का 
रथ में बैठना सम्भव ही नहीं” ॥ 


( २३ ) 
कितना स्पष्ट लेस् है | जिस पर कुछ भी टिप्पणी की झावश्यकता नहीं । 
यहाँ इतना और ध्यान रहे कि महाभाप्यकार पतब्जिलि भगवान्‌ ने ' 'हेतुमति थे”! 


सूत्र के भाष्य में 

“अचेतनेप्यथेतनवदुपचारा:” इस वात्तिक में “श्रूणोत ग्रावाणः:” यही 
उदाहरण दिया है। जिस से यह सब झौपचारिक है यह स्पष्ट सिद्ध हैं। इसी 
प्रकार शन्तनु के राज्य की १२ वर्ष की पनावुश्टि भी तो असम्भव ही हैं। अतः 
यहां भी झऔपचारिक ही कथन दे ॥ 

(ग) “सन्नव साति आत्मविद आत्मनि जित्यनानास्वे गुणीकृत्य तदड्प्रत्यक्ष 
भायेन कल्पयित्यैकमात्मानं पह्यानिति | तथा नानात्येकत्वे नरुक्ता इति त्रित्वे | 
तथा तित्थकत्वे याशिका नानात्व । प्यमेषामबविरोधः ॥ 

आस्त हि शाह्दार्थया वेक्ठप्रतिपशवशन नव बुदध्यपक्षयान्वयब्यतिरे 
काभ्यां या्तितुं शक्तिः। न तु स्थाभाधिकममिधानासिवेयसस्वन्धमक्ततकम 
पच्यावमानावभिधानामिधया जहीतः । न शप्तरवभास्यं प्रत्यवमासनशक्तिर- 
घमास्यस्थ चावभास्यमानताशक्ति व्यंवधानमन्तरण विहन्यते | नह्यकृत्क 
स्वयमप्यधीत का थिकल्‍पते वदिकानां पद्वाक्य प्रमाणानाम्‌ ।। 

आत्मभावानुशयवहछोनात्मविन्नेरकतयाक्षिकाः. वेदस्थाविपयासिनी- 
मप्यध्यास्माधिदेवापियजाधिषयानियतां अर्थामिधानशाफत विपयासिनीमिव 
मन्यमान।]ः परस्परतो थविपयेंस्यन्ते । 

एतल्‌ सर्वथापि भदाभदवर्कशि देवतासतत्व यथाग्रह वकक्‍तप्रतिपसवशन 
प्रख्यातिमुपनयत्‌ स्तुतिरूपकेणत्मनो 5 थैसतस्व तथाभूत मन्त्रेराविष्कियते 
तदुक्‍्तम्‌ --' सत्रोपमार्थन युद्धवर्णा भवन्ति” दाशतथ्चतन्मन्त्रण 'न त्व 


युयुत्ते / इति। हि लर 
निष्टिनरूपत्वेन स्थे मच विपये $ध्यात्मादा परमाथेतया ऐकात्स्पे निष्ठा 
सदन्‍्तत्वाद बाचः | तवुक्तम_ _यतो वाचो नियकेन्ते ॥ नि० ३-६ 


यह समग्र स्थक्ष यडा ही उत्तम है। बहुत लम्बा होने से सम्पूर्ण का अर्थ 
न कर के भावमात्र ही किथा जाता दै--- 

अ्राध्यात्मिक नेरुक्‍्त, याक्षिक आदि पक्षों में परस्पर विरोध नहीं। कथन के 
प्रकार का मेद्‌ मात्र दे. इन वादों में और अर्थ की शक्ति वक्‍ता ओर प्रति- 


( २४ ) 
पत्ता (बोद्धा) के बुद्धिवैदद्य के मेद््‌ से भिम्न २ है। स्वाभाषिक नित्य झकृतक 
अमभिधानाभिधेय सम्बन्ध को शब्द झर अर्थ नहीं छोड़ते । आत्मा के छझपने २ 
भावों के अधीन नेरुक्‍्त, झाध्यात्मवादी और याज्षिक लोग वेद्‌ की कभी विपरीत 
(विरुद्ध) न होने वाली झाध्यात्म, झ्राधिदेविक, श्राधियज्ष विषयक नियम वाली झभि- 
घान शक्ति को (विपर्यासिनीमिव) परस्पर (शक दूसरे विरुद्ध सी होती हुईं मानते 
हुएए भिन्‍न २ झआर्थों का प्रतिपादन करते हैं ॥ 
यह सब्र (यथाग्रहं) अपने २ ज्ञानानुसार, (वक्‍तृप्रतिपत्तवशेन) वक्ता 

कर श्लाता की विद्या-शक्ति के मेद से होती है। इसी से (यास्क मुनि ने) कहा-- 

“सजोपमार्थेन युद्धथर्णा मवन्ति” ॥ 

इसी को मन्त्र बताता है। भिन्‍न २ विषयक मन्त्र होते हुए भी परमार्थ 
से (प्रधानतया) एक “'प्रह्म ' में परिसमाप्ति हे । क्‍योंकि वाणी की परिसमात्ति भी 
ध्मन्ततो गल्वा उसी में होती है । जैसाकि उपनिपव में कहा-- 

“यतो याचो निवशेन्त अप्राप्य ममसा सह _? इत्यादि ॥ 

दुर्ग के ये शब्द ऋषि दयानन्द की वेद सम्बन्धी धारणा को पुकार २ कर 
सर्वाशेन पूर्ण रीति से पुष्ट कर रहे हैं इस को विज्ञ महानुभाव भली प्रकार समझ 
सकते हैं । 

(घ) “क्रषेरंशार्थस्थ प्रीतेभबत्याख्यानसयुक्ता 

इस की व्याख्या में दुर्गाचाय का लेख निम्न प्रकार है-- 

“झतझ्च दर्शायति मन्त्राणामोतिहालिकोडवप्यर्थ उपेक्षितब्योई्सावपि 
सेपां विषयः” ॥ नि० १०-१० 

अर्थात-यास्क के “ऋषदृश्टार्थस्य प्रीतिभंवस्यास्यानसंयुक्ता” का यही 
अभिप्राय है कि मन्त्रों का ऐपेतिहासिक श्र्थ भी होता है, वह भी उन का विषय 
होता है | यहां अपि' शब्द विशेष ध्यान वेने योग्य है ॥ 

जिन मन्‍्नों का ऐतिहासिक अर्थ दर्शाया जाता है उन का अन्य भी अथ 
है यह दुर्ग के नेम से स्पष्ट है | दुर्ग के शब्दों में मन्‍्त्रों का पेतिहासिक अथ भी 
होता दे यह यास्क मुनि को यहां अभिप्रत है ॥ 

यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि यह सब इतिहास झौपमिक है, तथा नित्य- 
पदार्थों का वर्णन गोणतया झौपचारिक रूप से वर्णित है यह दुर्ग का मत है ॥ 


( २५ ) 


दुर्ग के शेष स्थल 
शव हम दुर्गाचाय के भिन्न २ उपयोगी स्थल अति संक्षेप से दर्शाते हैं 
जिन से यह भल्री प्रकार व्यक्त होता दे कि यह वेद में झानित्य व्यक्तियों का 
इतिहास न मान कर वेद के नित्य अर्थ को मानते हुप्ट नित्य इतिहास का ही 
प्रतिपादन करते हैं--- 
(क) 'सरमभा' का अर्थ निरुक्‍त में देवशुनी-देवताझों की कुतिया 
किस्वा दे , निरकत का लेख इस प्रकार है--'दृवशुनीम्द्रेण 
प्रद्धिता पणिमिरसुरैः समूदे इत्याख्यानम्‌” ॥ नि० ११-२४ 
दुर्ग कद्दते हैं--इत्याख्यानविद पव मन्यम्त । याकपसे तु लथिरकालीन- 
बृष्टिब्युपरमे कदाचिदाभिनवमेघसंप्लथ सहसेध स्तन- 
यिल्लुमुपश्रत्य कुत हये माध्यामिका बाक्‌ चिरेणागतेति 
घिस्मितस्तामसूर्याननय ध्रवीति_ किमिच्छन्तो सरमा 
ऋ० १०-२०८-१” ॥ 
यहाँ 'सरमा' का अर्थ मध्यमस्थानी याक्‌ किया दै॥ 
(स्व) “युद्धवर्णो भवान्ति । युद्ध रूपकाणीत्यर्थ । नहात्र यथाभूत 
युद्धमस्ति । नहीन्द्रस्य शात्रवः केचन सन्ति ' ॥ नि० २-१६ 
(ग) “निरुक्तपक्षे ऋष्पिणाे मध्यमः . शन्‍्तनये सर्वस्म यज- 
मानाय' ॥ नि० २-१२ 
(घ) ' मन्त्रार्थपरिशानादेव हाभ्रेराध्यात्माधिदिवाधिभूताधियशिष्य- 
धस्थाने याथात्मतों इश्यते || नि० ४-१९, 
(ह)) उर्वशी का अर्थ विद युत्‌ पूर्ववत्‌ किया है ॥ नि० ५-१३ 
(व) “को उयमपक्‍्िः । आत्मा इत्यात्मबेदः |. अधिवक्षित- 
स्थानधिशेषो निशोतेतद्भिधानो देवताविशेषो छोकवेदप्र- 
सिद्धः कमोड़मिति याशिकाः। विषशक्षितविशिष्टस्थानकर्मा 
मध्यमोक्तमाभ्यां ज्योतिभ्यौमन्‍्यः . पार्थिवोष्यम भिरिति 
नैरुकतसमयः । आत्मवितृपक्षे तु स्वेमभिधान- 
मात्माथेमेवेति सबोबस्थ विभूतितादूमाष्यमचुभवनाते 
सर्वपदब्युत्पकिप्रयोजनम्‌” ॥ नि० ७-१४ 


( २५६ ) 


झार्थातु--अप्नि: कौन है! आात्मवि््यों के मत में अप्नि' का छार्थ है आत्मा। 
याक्षिकों के मत में “झप्ि” यह्करम का छाड्भूत है। नेरुक्तों के मत में उस को 
पार्थिव अप्ि कहा गया है। अध्यात्म पक्ष में तो यह सब कुछ कथन उप- 
कथनावि आत्मा के किए ही दे | सब में स्थित हुई 'झातसा' की विभूति को 
झजुभव करता है, सब पदों की व्युट्पत्ति का यही प्रयोजन है । 

दूसरे शब्दों में 'अप्नि' आदि शब्दों की प्रकृतिप्रत्यय की विविध कक्पना 
व्वारा व्युस्पत्ति, निवेधन जो यास्क ने दिखाया है जो इस ग्रन्थ का मुख्य ध्येय 
है का इन 'अप्नि! आदि शब्दों से एक “झात्मा' का अर्थ संघटित करने के लिप 
ष्टी दे ॥ 

यहां पर कुछ अविवेकी कोग, व्याकरण तथा निरूक्‍्त की प्रक्रिया को न 
समझते हुए कहते हैं कि 'अप्म? शब्द की व्युल्पत्ति में 

“ अप्िः कस्माद्‌ ? अप्रणी भेवति । अभ्र यज्षेतु प्रणीयते | 

अऊूं नयाति सन्‍नममानः । अक्तोपनों भबतीति स्थौलाप्टीषिः । 

न क्रोपयति न स्मेहयति । इतादकताव्‌ दग्धादा नीतातू। 

नि० ७-१४ 

इत्यादि यास्क के लेस्व पर कहते है कि यास्क को स्त्रय॑ निश्चित नहीं था 
कि कोन से धातु से अर्थ करूं । सन्‍्देह में अनक घातु गिना दिये ॥ 

दुर्ग का यह लेख--कि 

“सयोभिधानमात्मार्थमेघेति सवोषस्थ विभूतितादभाव्यमनुमकतीति 
सथपद्व्युत्पशिप्रयोजनम्‌ ॥ 

झर्थात--सव पदों की व्युत्पत्ति, निवेघन का प्रयोजन सब अभिधान 
(कथन) को एक झआरमा में संघटित करने के लिए हैं।॥ 

यही तो यौगिक प्रक्रिया है| नेरुक्त परम्परा के जानने वाले झाचाय इस 
को कितना महत्व देते चलते आ रहे हैं | इसी को आधार बना कर ऋषि दयानन्त्‌ 
में तम झाच्छादित बेवार्थ को प्रकाशित करके संसार के सामने रखा। इस के बिना 
झौर कोई प्रक्रिया हो ही नहीं सकती जिस से वेब का वेदत्व सिद्ध हो सके। 
सम्पूर्ण निरक्त इस प्रक्रिया को आधार बना कर ही प्रवृत्त हुआ है । यह हम पूर्व 
दर्शा चुके हैं॥ 


( २७ ) 


(8) “विश्वानरयिद्यायां तावत्‌ “आत्मा इस्यात्मविदः, इन्दादित्य 
घायु. आकाश, उद्क, प्रथिव्यादयहुव प्रथक पृथगव 
चेश्वानरत्वेन विज्ञायन्ते  ॥ नि० 3-२२ 
अर्थात--विश्वानर झात्मवादियों के मत में आत्मा हे, इन्द्र, आदित्य, 
बायु, ऋाकाशा, उतक, पृथियी आदि पृथक २ विश्वानर रूप से जाने जाते हैं 
(ब्राह्षणादि ग्रन्थों में। । 
(ज) “आत्मस्तुतिरययं सवो ॥ नि० ९-११ 
“ब्रित्वपक्षे तु माध्यमिका यमो माध्यमिकां घाचम नि० ११-३५ 
(झा) एतिहासिकपक्षासिप्रायो धयमर्थवादः || नि० १२-१९ 
(ञ) ग्शमयों हि विश्वेदेवा: | नि० 3-१२ 
इस्यादि इतने स्थल हैं कि हम सब को उदचधुत नहीं कर सकते | छत में 
एक विशेष उदाहरण दे कर दुर्ग का विपय समाप्त करते हैं ॥ 


वेदार्थ में दुगे की धारणा 

क्या है इस का दिग्दर्शन निम्म लेस्व से भली भांति हो जाता दै- - 

(६) (क) 'तत्नव साते प्रानिषिनियागमस्यान्येनाथन भवितव्यम।त 
एते यक्‍तुरपिप्रायवशादन्यत्वमपि भजन्त भन्‍्त्रा:। न होतेषु 
अशथस्येयत्तावधारणमस्ति । महाथों होते दुष्परिशानाइच । 
यथाश्वारोहवैशिष्ट याद श्वः साधु: साधुतरश्य चहति, एयमेते 
वक्‍्ठयेशिष्ठथात साधून्‌ साधुतरांश्राथोन्‌ बचन्ति ॥ 
तत्रैय॑सति लक्षणोददेशमात्रमंवतस्मिष्छास्त्रे निर्येचनगेकै- 
कस्य क्रियते। क्राथच्च आध्यात्माधिदेवाधियक्ष पदशनार्थम 
तस्मावेतेषु यावल्तो5था उपपचरन, आधूिदैषाध्यान्माधि- 
यज्ञाअ्रयाः सर्व एव ते योज्याः । नात्रापराधा5स्ति ' ॥ 

(ख) 'इंदशेषु शब्दार्थन्यायसड्ंटप॒ मन्त्रार्थधधटनेषु दुरवबोधंप 
मतिमतां मतयो न प्रतिहन्यन्त, बर्य त्वेतायदत्रावदुध्यामहे' ॥ 


नि० ७-३१ ॒ 
झर्थात-- ऐसी झवस्था में विनियोग २ के भेद से इसका भिन्‍न२ अथ 


( २८ ) 


होगा | सो यह मन्त्र वक्‍ता के झभिप्राय भेद्‌ से भिन्‍नता को भी प्राप्त हो जाते हैं। 
(अर्थात इस में घवरान की कोई बात नहीं) ॥। 

इन सन्‍्त्रों का बस इतना ही पर्थ है इस की कैद नहीं लगाई जा सकती | 
यह मन्त्र महान्‌ अर्थ याले म्रत्यन्त ही दुष्परिक्षान, बड़े ही परिश्रम, विद्या, 
योगादि की ठ्राक्ति से जाने जा सकते हैं| जैले सवार २ के भेद से घोड़ा अच्छा 
झोर झतीव अच्छा चलने लगता है। इसी प्रकार वक्‍ता जितना अधिक योग्य 
आर तपस्वी होगा उस के दर्शाये येदार्थ से भी उतने ही अधिक साधु, और 
साध॒तर प्र्थों का प्रकागा होगा। [क्राज कल्न के वेदभाष्यकार इस से बहुत कुछ 
शिक्षा ग्रहण कर सकते दैं--क्योंकि म्वय यास्क्र ने भी तो कहा है - -नहोषु प्रत्यक्ष- 
मम्त्यनृषेरतपंसों वा | पारोवयवित्सु तु स्वलु वेडितृषु भूयोविश्रः प्रशास्थोभवति ॥ 
नि० १३-१२ ने० ]॥ 

इस प्रकार निरुक्‍्त शाम्त्र में लक्षणोहदामात्र (लक्षणों को वृदाने के लिए 
सहझ्ढेत मात्र) ही एक २ ठाब्द का निमेचन द्स्वाया गया है | कहीं २ आध्याटिमक, 
पआ्राधिदेविक, झआधियक्ष, अर्थो' का दोध कराने के लिए ठाठ्दों का निर्येचन ठिग्वाया 
गया है” ॥ 

झत:ः इन मन्त्रों में जितने भी अर्थ उपपन्ञ (युक्त) हो सकें चाहे वे आध्या- 
त्मिक झाधियन्नाति हों उन सब की ही योजना कर लेनी चाहिये । इस में किसी 
प्रकार का भी ढोप नदीं ॥ दुर्ग का यह लेग्व कितना स्पष्ट है ॥ 

» “इस प्रकार दाज्चार्थ के निरणय में सकुट उपस्थित होने पर जहाँ पर 
भी मन्‍्त्रों के दुरबबाध ध्र्थो' का यथावत घटाना होता है वहाँ बड़े २ बुद्धिसानों 
की बुद्धियां प्रतिहत नहीं होतीं - नहीं रूकतीं -हम तो यहां पर इतना ही समझ 
सके हैं ॥'! 

इस ऊपर के लेख से दुर्ग का बेढार्थ सम्बन्धी दृदय इतना स्पष्ट दे कि दस 
पर कुछ भी लिम्बने की आवश्यकता नहीं। ऐसा प्रतीत होने लगता है जेसे स्वय 
ऋषि द्यानन्व जी ही बोल रहे हों | एक ८ दाव्द में ऋषि द्यानन्द जी की वेदा्थ 
प्रक्रिया की पुष्टि हो रही है | 

हज्ञारों ग्रन्थों को पढ़ कर क्मभग दे हजार ग्रन्थों को प्रामाणिक मानने 
वाले ऋषि दयानन्द की अगाध बुद्धि का परिचय हम साधारण बुद्धि वालों को तभी 


( २६ ) 

होता है जब हमे उन की धारणा के सम्बन्ध में उन से पूर्वाचार्थों' का कोई प्रपाण 
मिल्ष जाता है| हम लोगों की '्रपनी स्वतन्त्र बुद्धि नहीं अपितु हमने अपनी वद्धि 
को इन लोगों के हाथ वेंच सा दिया होता हई ' गतानुगतिको लोकः, न लोकः 
पारमाथिक.” ॥ ऋषि दयानन्द में यह बात नहीं थ्री। उन की हर एक धारणा 
शास्त्र प्रमाण तथा तक॑ के झाधार पर थी | 

उन की कोई भी धारणा निराधार नहीं थी इस में जितना २ हम अधिक 
प्राचोन ग्रन्थां की स्वोज करेंगे उतनी ही उस घारणा की झधिक से अधिक पुष्टि 
पायेंगे ॥ 

क्या अरब मूल निमक्त के प्रमाणों से यास्क के नित्य इतिहास का स्वरूप 
सूख्य की भांति म्पष्ट नहीं ? क्या उस के पीछे आचाये वररुचि के “निरुक्त समुश्धय 
से वही बात स्पष्ट नहीं होती ? क्‍या नेरुक्‍्तों की परम्परा जिसे आचार्य स्कन्द्‌ 
स्वामी ओर दुगे ने टिस्‍्वाया -उससे इस ब्रात के मानने में यत किल्नित भी सन्देह 
करने का स्थान गह जाता है ? हम समझते हैं ' निरक्‍्तकार वेद में (झानित्य) 
हतिहास मानता है” इस वाद की अनन्‍्त्येप्टि ही कर देनी चाहिये ॥ 

शेप रह जाता दे निरुकत के सब्र ऐतिहासिक स्थलों की पर्यालोचना-- क्या 
किया जाते मेरे पाल इतना समय नहीं तथापि इस विपय में कुछ स्थल विस्तार से 
अवकाश मिलतने पर विद्वानों की सेवा में यथावसर उपग्थित करने का पूरा यक्ष 
किया जायगा । [यहा इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि प्रभु की कृपा से उन 
स्थलों पर बहुत कुछ विचार किया जा चुका है | उन के पक्षपात रहित पूर्ण समा- 
धान में मुझे कुछ भी सनन्‍्देह नहीं। परन्तु यह समझा तभी जायगा जब यह काय 
विज्ष विद्वानों की सेवा में उपस्थित होगा || 


वेद में इतिहास 'ण अन्य आचार्य 
नैरुकतों की परम्परा के मजुसार इतिहास का स्वस्थ हमने ऊपर दिखाया। 
अब इस वियय में अन्य झाचायों को क्या अमिमत दे यह भी दर्शा देना अनु- 
पयुक्त न होगा | यह बिव्ित रहे कि सायण से अतिरिक्त विशिध स्वोज द्वारा 
कगभग ४० वेद भाष्यकारों का निश्चित रूपण पता इस समय तक लगता ईं 


जिसका पूरा विवरण 'वैडिक वाड़मय का इतिहास भाग १' में विस्तार से 


( ३० ) 


मिलेगा | इस ग्रन्थ को किस्व कर श्री पगिड़त भगवद््त जी ने महान्‌ उपकार 
किया है | यह ग्रन्थ बहुत ही परिश्रम झौर योग्यता से लिखा गया है | 

इन पूर्योक्त "० पचास वेद भाष्यकारों के सभी भाष्य तो मिलते नहीं हां 
लगभग दल पूर्ण तथा अपूर्ण भाष्य अभी तक मिले हैं | इन के उदाहरण हम इस 
समय कुछ कारणों से उपस्थित नहीं कर रहे हैं कान्नान्तर में हम सब उपस्थित 
9; मिल पूर्ण तथा अपूंण भाष्य अमी तक मिलते हैं। उन में से प्रकृत विषय 
में कुछ एक स्थल विड़ानों के मनोरप्जनाथ प्रस्तुत किए आते हैं--- 

(१) उद्भीथः हेस आचाये ने स्कन्‍द स्वामी तथा नारायण के साथ 
मिल कर ऋग्वेद का भाष्य किया है | पूर्व भाग पर उन ढोनों का भाष्यहें। 
ग्रन्तिम दृशाम मण्डल पर उदगीथ का भाष्य मित्रा है जिस का सम्पादन 
पं भगवद्तत्त जी कर रहे हैं -- 

विश्वकर्मा बिमना आद विहाया, घाना विधाता परमोत सन्‍्हक || 
सेघासिष्टानि सामेषा मदल्ति, यत्र सप्त ऋषीन पर एकमाहुः | 


उठ्गीथाचार्य ऋ० १०-८२०२ 
इस मन्त्र के भाष्य में उठगीथाचाये लिसस्‍्वता है - 


* यास्मिन्‌ आदित्यप्रण्डल सखप्त ऋषान्‌ ऋषिरेशनाल्‌, प्रथमार्थ वात्र 
छद्वितीया (व्यत्ययः)। सप्तसख्याकाः सर्पणशीछा या स्वाथांन द्रष्टारो 
गरशमयः स्थिताः । 

परश्रोक्तरपुरुषा मण्डलस्थाधिष्ठितस्तत्रेत्यर्थ: । तच्चैतस्‌ सर्वमुदक- 
मण्डले रध्मानाधिष्टासारश्व विश्वकमाणमेवैकमाहु वेदन्ति तत्त्वविद्स्तस्य 
सवात्मकत्वात ” ॥ 

झर्थात्‌ - यहां मन्त्र में आये हुए सप्त ऋषि का अर्थ उदगीथ ने रश्मि 
परक किया है ॥ 

(२) अस्यवामीये - आत्मानन्दः 
यह भाष्यकार भी आध्यात्मिक प्रक्रिया से मन्‍्त्रों का स्थल २ पर अच्छा 
अर्थ कस्ता दे -इस में 
(क) ' अद्द जीवात्मा द्विरण्यस्थूपाण्य:” ॥ पु० ४६ 
यहां हिरण्यस्तृप का झर्थ जीवास्मा किया है ॥ 
(स्व) ' आश्विम्यां शुरूशिष्याभ्याम्‌ ॥ पू० ६०, 


( ३१ ) 
झश्विनों का सर्थ गुरु शिष्य किया है। कैसा मनोहर सुन्दर प्मथे है। 
यहां पर यह बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि ऋषि दयागन्‍्द जी महाराज 
ने “झ्श्विनों” का अर्थ “अध्यापकोपदेशकौ” झपने भाष्य में कई स्थलों पर 
किया है-- 
परन्तु स्वामी द्यानन्द के इस झाथे पर मस्तौल उडाने वालों को याव 
रस्वना चाहिये कि पारदर्शी दयानन्द ने असत्य, मिथ्या कल्पना द्वारा कोई बात 
भी नहों लिखी । यह दूसरी बात है कि उन के पीछे झ्राये समाज मे उन के प्रत्येक 
बिचार की प्रामाणिकता को दर्शाने में पूरा थट्न न किया दो ॥ 
(ग) “सामो जगर्दाश्वरा आीवनप्रेरकः”” ॥ पृ० ९३ 
सोम का अर्थ जीवनप्रेरक जगदीशभ्रर है ॥ 
(घ) “ऋषय. प्राणा:” ऋषि का प्मर्थ प्राण किया है ।| पृ० ३३ 
(ढ) एक परमात्मा देवता ॥ पृ० १२१ 
(च) पुत्राः अवयवाः अंशाः ॥ पूृ० २७ 
(छ) “सप्त महदादय। जगतू प्रकृतयः पुत्राः काय्य॑भूता विकृतयों 
यस्य ॥ पृ० 3 
यहाँ पुत्र का छाथ विकार किया है ॥ 
(ज) “परमार्थतस्तु सर्वत्र प्रह्मपरन्याद्‌ प्रहेव प्रतियादयान्ति 
खेदा: | पू० १८ 
(झा) “सर्वोद्रपि बेदा प्रह्मपरः” ॥ 
हार्यात- सब्र मन्त्रों में श्रद्मपरक होने से ब्रद्म का ही सब वेद प्रतिपादन 
करते हैं ॥ 
सम्पूर्ण वेद ब्रह्मपरक है ॥ 
(३) भड्डराचार्य रुद्रभाष्य-- 
“एुतानि शतरुद्ीयाम्नातान्यसृतस्य नित्यमुक्सस्य परमेश्वरस्य नाम- 
; घेयानीत्यथः” ॥ पृ० ३ 
एकागनिकाण्डे-हरदतः-- 
“उशिजः | मेघाविमामैतत्‌ ॥ तत्रेनिद्ाासमाचक्षते” ॥| पृ० ११६ 


( ३५ ) 
“म्ध्यमस्थानों रुद्रो वर्षिता हइति नैरक्ता:। जगतुत्पादने स्वयीर्यस्थ 


सेक्तेति पौराणिकाः। तस्मै मीदुबे। भीदुषी मध्यमस्थाना वाफ्‌! रहस्य 
पत्नीलि नैरकताः | जगत्मतिकृतिरुपेति पौराणिकाः” ॥पृ० १७३ 


शवरस्वामी-कुमारिलभट् 
तथा 
वेद में इतिहास 
अब अन्स में हम मीमासा के आचायों' का मत भी इस विषथ में दर्शाते 
हैं। जिस से यह श्ञात हो जायगा कि इन के काल तक भी वेदा्थ की प्रक्रिया कुछ 
अच्छे रूप में परम्परा द्वारा प्रदत्त रही। वास्तविक वेदाथे का काजल तो इन 
आचायों से बहुत पूर्व ही रहा है इस में दाहुराखाये का वेदा्थ प्रक्रिया पर कुछ 
न किस्वना ही स्पष्ट प्रमाण है। इन उपयुक्त आाचायों के प्रत्येक सिद्धान्त को हम 


सयारेन ही मानते हैं रह आवश्यक नहीं। प्रकृत 'वेद में इतिहास” विषय पर इन 
के विचार विस्वाना मात्र ही हमारे इस प्रकरण का प्रयोजन है ॥ 


शवर स्वामी 


(१) १-२-१० मीमांसामाष्य--पए० ३३ 

(क) “असद्ब॒क्त,स्तास्थाख्याने, स्तुस्थर्थेन प्रशेसाया गम्यमान- 
न्धात्‌ । 

(स्व) वृत्तास्तान्धाल्याने ४ पे विधीयमाने आदिमशा दोषो वेदस्य 
प्रसज्येत ? (3०) नित्यः कम्रमिदर्थः प्रजापतिः, वायु, 
आकाशः, आदित्यः स्थास्‌ ” ॥ 

अर्थात--असव्‌ वत्ताम्त (जो हुवा नहीं, झर्थांत्‌ कल्पित) का अन्यास्यान 
स्तुति द्वारा प्रशंसा के अभिप्राय से होता है । इस पर झागे पूर्य पक्ष उठा कर 


कहते हैं । 
यदि कहो कि इस से तो वेद की आव्मिशा (अ्ानादि न होना रूप) दोष 


होने क्गेगा | तब उस पर कहते हैं कि प्रजापति आदि कोई अनित्य व्यक्तियां 
नहीं ऋषि हु यह सब निरय पदवाथे ही हैं || 
अर्थात्‌ इन का अस्यास्यान इतिहासादि रूप से कथन करना गौण ही दे ॥ 


( दे३ ) 


(२) “ननूक्‍ते असंयादा वेद गुणवादन प्ररोचनाथेतां श्रमदे | 
गोणत्वात्‌ संबादः । कं सादह्यम ? यथान्ले प्रौनेः साधन, पयमिदमापि प्रीति- 
साधनशक्तियुकते प्रशासितु प्रशंसाथाचिना प्रीनिसाधनशब्देनो च्यते || पृ ०४६ 

अर्थात --वेढ में जो संवाद कहा जाता दे वह गुणवाद से प्ररोचना के लिए 
है ऐस हम समझते हैं | गोणता से सवाद है। . जिस प्रकार अन्न प्रीनि 
(सत॒ुश्टि) का साधन होता दे हसी प्रकार यह सयाद भी प्रीति के साधनों की 
शक्ति से युवत (पदाथ) की प्रशंसा के निमित्त प्रशंसा बाची प्रीति के साधन 
आब्ठों ढ्रारा कहा जाता है” || 

बेढ में सवाद प्ररोचनाथ, गोण होता है | इतना यहाँ प्रभिप्रत है ॥ 

(3) “ चूत्तान्तान्वास्यानं न च खृफ्तान्तज्ञापनाय | कि तहिं प्ररोचना- 
ग्रेव” ॥ पू० ३८ 

(४) “नहीति नद्याः स्तुति. | यशससूद्धथे साधनानां चेतनसाहइद्यमुप- 
पादयितुकाम आसमन्त्रणवान्दन लक्षयति। 'ओआषधे त्रायस्थनम' इते । आणोत 
ग्रावाण इति। यत्राचेतनाः सन्‍्ता ग्रावाणापपि »आणुयुः कि बिद्वांसा ब्राह्मणा 
हति” ॥ पृ० ४३ । 

बर्थात वेद में चतनों वेः साह्श्य से अचेतनो में चतनावद व्यवहार होता है । 
सम्बाधन आमन्त्रण आदि होने से यह ने समझना चाहिये कि ये चतन ही हो 
गये ॥ 

इस बिपय में महाभाष्यक्राग पतजन्नलि ने 'हितुमति च! सूत्र के भाष्य में 

अचेतनेप्वपि चतनवदुपचारः ऋषि” पठति। शूणोत ग्रावणः | पिपतिपतति 
कूलम ॥ जो लिग्वा है यह स्पष्ट उपर्युक्त लेस्व के सददा दे | यह पूर्य पृ० ५१ पर भी 

लिम्बा जा चुका है || 

भट्ट कुमारिल 
(१) मौ० नन्श्र्वाक्तिक- पृ० ६४। 

यथय च व्याकरणन नित्यपदान्धास्यान क्रियमाण लोपविकारादीना- 
मुपायत्वेनोपादान अव्युत्पन्नाश्व तरेव पढोतपादनमिव मन्यन्ते | तथाऊन्र नित्य- 
धाक्यार्थप्रतिपशों 'आर्वेशोपाख्यनमनित्यवदाभासमार्न उपायत्ये प्रतिपद्यत । 
तत्र यथा कप्मिद्‌ ब्याचक्षाणः पद्तद्वय॒वादीनां चतनत्वामयध्यिस्थ विशप- 


( ३१४ ) 


यधादिव्यापारं निरूपयत्यतेनेवमुक्तापयमेव प्रत्याह | यथा च पूर्वपक्षोस्तरपक्ष- 
वादिनी व्यवष्टाराथ कल्पितावेखसष्यापेयविषया कट्पना || 

भाव यह है फ्ि नित्य वाक्यार्थ के ज्ञान में ऋषियों सम्बन्धी उपाख्यान 
(कथा सम्यादादि) झनित्य जैसा प्रतीत होता है। अ्रनित्यववाभासमान प्रर्थात 
यह होता तो नित्य है परन्तु श्रनित्य सा प्रतीत होता है। उस से जैसे कोई 
ब्याम्यान करता हवा किन्‍्हीं पदों तथा उनके अवयवों को चतन के सदद्ा प्रध्यास 
(ऋअध्यारोप) करता हुवा तद विषयक बधादि का निरूपण करता हैं उनके परस्पर 
सम्बाद का वणन करता है इसी प्रकार ऋषि तथा तत सम्बन्धी आरपय (उपा- 
ख्यानाडि) की कल्ाना की जाती है ॥ 

अर्थात यह उपास्यानादि काल्पत ही होते है न कि वास्तविक ॥ 

(२) मी० तन्त्रवासिक पु० ६६ 

“ककन प्रयक्षनापिवल लाक यागपत्रन सखरांसि प.त्राणि सोमस्य 
पूर्णानि इन्ठ्रः काणुका कामयमान' कामुकराशबइइस्थ छान्‍्दसों वर्णव्यत्यय । 
आकाग्म्तु घिभकत्या: । अथवा कान्तकानीत्यादया निरूक्‍त्ताकत्ता काणुका- 
दा््दविकल्प याजनीयाः ॥ 

तदेय सर्वत्र कनचित प्रकारणामियुकसानामथॉस्यक्षापपत्ष' प्र्लिद्धतरा- 
थमाव5पि वदस्य तदभ्युपगमात स्विद्धमर्थवक्त्वम ' ॥ 

अर्थात--कागुका आदि दठाव्द कान्तकानि अर्था' के बोधक है न कि कोई 
द्यक्लि विशेष | निरक्‍त की इस योगिक प्रक्रिया के आयार पर बे के अ्रप्र/सद्ध 
बह्दों के अर्थ की योजना भी कर लेनी चाहिये । 

(३) मौी० तन्त्रवारत्तिक पु० ६७ 

कीकटा नाम यद्यपि जनपदाः | तथापि नित्या!। अथवा सर्वत्याकम्था' 

ऋकपणा: कौकटाः । 

कीकटा का अर्थ पक्ष में कृपणा। ऐसा दहाति हैं ॥ 

(४) मीं० नन्त्रवात्तिक पु० १३३ 

“यत्त प्रजापतिरुप समभ्येत क्‍्यां दृदितर्महत्यायां मेज्ंय्यां इन्टे! जार 
आसीदित्यवमादिदर्शनादितिहा सदर्शनाश्ष शिप्टाचारेपु घमातिक्रमं पश्यदमिः 
शिष्टाचारप्रामाण्यं दुरध्यवसानमिति | तताच्यत प्रजापति- 


( ३७५ ) 
स्तायत्‌ प्रजापालनाथिकारादादित्य ण्वोच्यते । स चारुणोदयवंलायामुष- 
समुच्चन्नम्येत, सा तदागमनादेवेपजायत इति तद्दुहितवैन व्यपदिश्यने, 
तसयां चारुणकिर णाख्यबी जनिक्षेपात स्प्रीपुरुषयेगवदुपणचारः | एं समस्ततेजाः 
परमैश्वयानिमित्तन्द्रशाब्दधाच्यः सचितिवाहनि लीयमानसया गात्ररहल्या- 
दब्दयाच्यायाः क्षयात्मकजर्णडेतुत्वाज्॒ जीवैत्यस्मादनेनेयोदितेनेत्यादित्य 
एयाहल्याज़ार इत्युच्यत न तु परख्रीव्याभिव्नारात । 
अभिप्राय इतना ही है कि प्रजापति नाम है आदित्य का | झर शझहत्या 
नाम है रात्रि का उस की दुषहिता दे उपा | जीर्ण करने से जार नाम ह आदित्य 
का । कुमारिल भट्ट भी हन कथाओं को झौपचारिक मानते है यही टिखाना यहां 
_मको क्भिप्रत है ।॥ 
(५) मीण० तन्च्रचार्त्तिक पृ० १४७ 
तम्माद याकज्िकेयपां वच्येधोर्था निरूपिताः । 
नपां त एव शब्दानामर्था भुख्या हि नतरे || 
मन्‍्त्रों के द्र्थ यात्षिक प्रक्रिया-तथा वेद्यक की रीति से भी होते हैं ॥ 
(६) भी० नन्नत्रवात्तिक प्ृ० १४३ 
अधेवाद कृताप्य थपरिपत्तिवलीय सी । 
तद्‌ आहात्वाइत नान्यनल तस्था हस्त प्रयोजनम ॥ 
अथवाद से भी समर्थ की प्रतिपत्ति होती दे | मर को ग्रहण कराना हीं 
उस का प्रयोजन होता हे ॥ 
(9) मी० तन्त्रयात्तिक पृ० १५४ 
गोणं छाक्षणिक वबापि वाक्यमभदेन वा रवयम । 
बदा5यमाश्रयत्यथ का चुत प्रातिकूलयेत | 
वेद का अर्थ गौण-तथा लाक्षणिक बावय भेद से होता है। उस को कोई 
खअन्ययथा नहीं कर सकता | 
(८) मी० तन्त्रवाजिंक पृ० १५४६ 
अनस्तेषु हि वशषु कः सिद्धः छति गस्यताम । 
निगमादिवशाश धातुता5थः प्रकापितः ॥ 


( ३६ ) 


वेदाथ में धातु से अर्थ की योजना करनी ही पड़ेगी |। 

कुमारिल के इन झमेक उदाहरणों से स्पष्ट है कि वह इन उपाख्यान. 
इतिहासादि को झपचारिक मानते हैं। आयुर्वेद की प्रक्रिया से मन्त्रों के अर्थ की 
वया व्यवस्था है इस से सहुलनों को बड़ा आनन्द होगा उसे उपस्थित करते हैं--- 


वैद्यकशासत्र भौर इतिहास 


जैला हम ने पूर्व कुमारिलभट्ट के तन्त्रवात्तिक पु० १४७ का लेस्व- 
तस्यादे याक्षिकेयषां वचर्यार्था निरूपिताः | 
तेषां सु एवं शब्दानामर्था मुख्या हि नतरे ॥ 
अर्थात -यैश्वक की प्रक्रिया से भी वेद्मन्त्रों के अर्थ होते हैं सो इस ब्रिपय 
में में विद्वानों के मनोरञ्जनाथ एक विचार उपस्थित करता हूँ - 
देखिए वैद्यक शास्त्र मे सुश्रत मृत्रस्थान ५ अध्याय में जहाँ भिन्‍नर 
देवताओं का यर्णन किया गया है--- 
 यस्स्विन्द्रो लोक पुरुष 5हक्कारः सः।... मढ़ो रोषः। सामः प्रसादः। 
बस्तयः सुखम्‌, अश्विना कान्तिः मरुदुत्साहः, तमा माहः, ज्योतिर्शास 
अर्थात- लोक में जो इन्द्र है पुरुष में वही अह दूर है । राप रूट है। सास 
नाम है प्रसाद का प्रसन्‍नता का | वसय सुस्व का नाम हैं। कान्ति का नास 
अशिवरनों है | उत्साह का नाम मम्त है | मोह तम है। ज्ञान ही ज्योतिः है | 


इत्यादि ॥॥ 
इस से भी स्पष्ट है कि इन्द्र, झट, अश्विनो आदि व्यक्तिविशेषों के नाम 


(20]/04 7805 नहीं, अपि तु हारीर में भिन्‍न २ शक्तियां हैं | 


2. ४०१॥० (+09४. 
इस नाम की एक पुम्तक अड्धरेज्ञी भाषा में कलकत्ता से प्रकाशित हुई हे 
जिस के लेस्वक श्री रले महाद्राय दें । उन्हों ने येदों के मन्‍्त्रों को ले कर उन से यह 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि ऋश्विनों, मरुत्‌ आदि शरीर सम्बन्धी भिन्‍न 
मिन्‍न दाक्तियाँ तथा नाड़ी आदि झवयव है। जो भिन्‍न २ काय करती हैं ।॥। 
सज्जनों के बिनोवार्थ हम कुछ विचार देते हैं-- 
उक्त ग्रन्थ में ऋमश: लगभग २० देखताओं पर विचार किया गया दै--- 


( ३७ ) 


१ स्वष्टा २ ऋभवः ३ सविता ४ अश्यिनां 9 मझरुतः 


पजन्य उपा विष्सु मगर पूषा 
सूय अपग्मि इन्द्र आदित्य बृहम्पति 
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ग्रन्थकार ने इन देवताओं को डारीर में ही घटाने का प्रयास किया है। 
केवल कर्पना मात्र से नहों हपि तु तद तद॒ विपय में ऋग्वेद के अनेक मन्‍्त्रों को 


भा दिया है। जिस से लेग्वक की वेद विपय में अच्छी योग्यता प्रतीत होती है ॥ 


उस में - हि हि ई 
पृ० 3८-पूषा को सैरी बेलम (छोटा दिसाग़। 


» ६५ इन्द्र , मेरी श्रम (बड़ा दिमाग़ा) 
७७४ मरुतः कऋ्रेनियल नर्व॑ज (दिमारा की नाडियां, तन्‍्तु 
9. ५८ पजनय ।0 ७६ १५ १/६ बाह्य संम्कारों से प्रतिविम्बित 
के 
प्रेग्णा 
६५ उपा , वेगस नवेज्ञ हृदय भर श्वास प्रश्यासों का केन्ट्र) 
, 3 विष्णु , म्पाइनतन काड-रीढ की फ्रन्द्र की सुषुम्णा 
, 3५ रूद्र. पोनजल्‍च्ज्ञान तन्तुझो का एक !?0१॥$ समूह 
». ८3 सू्ये , कार्पस स्टाइटाटमन्प्ररक सुरूय ज्ञान तन्‍्तु 
८६ अप्नः , 4ल्‍्मसू्अनुभव करने वाले झान मुरूय तन्‍्तु समूह 
१०५ खझदिति ठिमाग़ का पक भाग (मच्यवर्तीं प्रेरक) 
, ?१८ ब्रहस्पति का ॥$|॥00५ | । छा॥07 
यह सब व्याम््या वेदसन्त्रों के आधार पर की है | कैसी उत्तम योजना है | 
वास्तव में जब तक वेदाड़, उपाह्ु आयुर्वेद धनुरवेद, अर्थवेद, गान्धवंवेद, 
इत्यादि में प्रतिपादित शिल्पाठि क्रिया, स्योतिष, आपध, गानादि का पूर्ण ज्ञान 
नहीं होता तब तक वेढार्थ बालकों का ग्क्‍ल नहीं दे जो पुस्तक उठाई आर भाष्य 
रच डाला । वास्तविक वेढार्थ का प्रकाश तभी हो सकेगा जब अड़ों उपाड़ों तथा 
उपचेदादि की प्रौढता से ज्ञान प्राप्त करन की पूरी योजना की जायेगी ॥ 
उपयुक्त ५ ७॥० (+00५, नामक ग्रन्थ आद्रलभाषा जानने वालों को अवश्य 
पढ़ना चाहिए । ऐसे ग्रन्थों का आयभाषा में भी अनुवाद होना चाहिए । कोई योग्य 
डाक्टरी और वेद विषय को समझने वाले इस पर सम्भवत. अधिक प्रकाश डाल 
सकते हैं ॥ 


उपर्युक्त प्रकरण में हमने निन्न बातों को स्पष्ट करने का यत्र किया है :-- 

निरुक्त में अमेक स्थलों पर यास्क मे ऐतिहासिक पश्च ठिखाया है पर वह 
सब उपसार्थ -'ऋषियों को झआरूथान कहने की प्रीति से है। ब्राह्मणों में विश्वामित्र, 
अमदध्नि वसिदश्राद शब्य जड पदार्थों और प्राण आदि के लिये स्पष्ट कहे गये हैं। 
निरक्त के पीछे प्राख्वीन नेरक्त आध्ाये वररुचि ने “झ्ौपलारिकों 5य मन्स्रेष्वाख्यान- 
समय इति नैरुक्तानां सिद्धान्त:” मन्‍्त्रों मे आ्राख्यान-हतिहास झौपचारिक है यह 
नैमक्तों का सिद्धान्त दे | यह घोषणा स्पष्ट ठाव्दों में की है | 

इस स्पष्ट घोषणा के इन्हीं शात्दों को वत्तमान उपलब्ध वेद भाष्यकारों में 
स्वतः प्रथम आचाये म्कन्द स्वामी न ख़ुल ठाव्दों में घोषित किया झौर एक 
प्रकार से अपने निरुकत भाष्य में इसी घोपणा-धारणा का सर्वेत्र अवलम्बन कर 
इतिहासादि की लुप्त प्रक्रिया को ससार में पुनरुज्नी वित कर दिया। जिस के लिये 
हमें उस का झति कृतज्ञ होना चाहिये | 

दुर्ग ने भी इसी ओपचारिक प्रक्रिया का अनेक स्थलों में परिपालन किया। 
इन दोनों भाचाय्यों के झनेक प्रमाण दर्शाये गये । जिन से किसी को भी निमक्त- 
कार येद में इतिहास भानता है इस विपय का सन्देह नहीं रह जाता। हाँ हठ- 
अर्मी दूसरी बात दे ॥ 


महर्षि दयानन्द मोर ऐतिहासिक पक्ष 
ऋषि द्यानन्द ने वे पर पपने शपूर्त ग्रन्थ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में 
निम्न प्रकार इस विषय में अपनी धारणा लिखी हैं :- - 
(क) “णयमच ब्रह्मवेवश्ांदिषु मिथ्यापुराणसशास्र फ्रिश गयी- 
नेषु मिथ्याभूता यहवयः कथा कलिखिता 
अस्यां परमोक्षमायां रूपकालड्भारावेधायन्‍न्यां मिरुकत- 
ब्राह्मणघु व्याख्यातायां कथायां सत्यामपि अह्मवैयशोदिष॒ 
अआन्त्या या: कथा अन्यथा निरूपितास्ता नेव कदाखित्‌ 


क्रेमापि सत्या मन्तव्या ॥ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
पृ० २०६-२९.८ ॥ 


है कं ( ३६ ) 


जो वह रूपकालड्वार की कथा झच्छी प्रकार श्राह्षण अझौर निरुक्त भादि 
सत्य ग्रन्थों में प्रसिद्ध है । इस को ब्रद्मवेवर्त श्रीमदभागवतादि सिश्या ग्रन्थों में 
आन्ति से बिगाड़ के लिख दिया दे तथा ऐसी २ ध्यन्य कथा भी लिम्बी है| उन 
सब को विद्वान लोग मन से त्याग के सत्य कथाओं को कभी न भूलें ॥| 


स्व) “इंदइ्यः प्रमत्तगीसनवस्‌ प्रलापिताः कथाः पुराणाभासादिषु 
नर्यानिष्ठ प्रन्थु मिथ्येब सन्‍तीति भद्र्थिद्धदूमिमंन्तव्यम । 
कुतः ? | एतासामप्यलड्डाग्वक्त्वात्‌ || प्ृ० ३०१ 
(ग) एवं पग्मोक्षमायां विद्यावज्ञापनाथांयां रूपकालडह्वा रेणान्वि- 
तायां सत्यशास्त्रषक्‍्तायां कथायां सत्यां व्यथेपुराणसंशकपु 
नर्वानपु तन्धादिषु ग्रन्थप तर या मिथ्येव कथा वर्णिताः सन्नि. 
चिद्रक्चिनेवताः कथा: कठाचिद्पि सत्या मन्‍्तव्याः इति ॥ 
पू० ३०८ 
“अता नाज्नर मन्जभाग होलिहासलशा प्यस्तीत्ययगन्त- 
व्यम । अतो यच्च सायणाचायोदिभिः वदधकाशाबिप 
यत्र कुत्नतिहासवर्णन कस सद्‌ भ्रममृल्मस्तीति मन्तव्यम्‌ ” ॥ 


झतः यहां मन्त्रभाग में इतिहास का लेदश मात्र भी नहीं है ऐसा समझना 
चाहिए | इसलिए जो सायणाचार्यादिकों ने अपने भाष्यों में जहां कहीं इतिहास 
का वर्गान किया है वह अ्रम वे कारण ही है ऐसा जानना चाहिए || 

ऋषि दयाननन्‍्ढट की घोषणा केसे प्रवल उास्ढों में है। हमारा उपर्युषत 
सम्पूर्ण लेस्व वस्तुतः ऋषि की इस धारणा की पुशि के निमित्त से ही लिग्या गया 
है। एक भी दाठ्द प्रमाण रहित नहीं है ॥ 


सायणाचार्य तथा ऐतिहामिक पक्च 


हमें बहुत यत्र करने पर भी साथणाचाय के भाष्य में स्कन्‍्द म्वामी की 
पेतिहासिक प्रक्रिया का स्वरूप दइृष्टिगत नहीं हुवा ॥। 

हमें झत्यन्त आध्चय होता है कि सायणाचाये ने फ्पने से पूर्ववर्ती महाविद्वान्‌ 
झाषाये स्कन्द स्वामी, भट्ट भारकर, उद्ीथ वेडुटमाधव झात्मानन्द तथा अन्य 


( ४० ) 


छनेक झाधघायों का उद्लेस्व तक नहीं किया। उन के समय में ये सब झआाचाये 
सर्वेधा अज्ञात झयस्था में हों यह बात साधारण बुद्धि भी नहीं मान सकती | उस 
ने केवल माधव का नाम तो लिस्वा है || 

हम कह सकते हैं यदि वह अपने पूर्ववर्शी आचायों' की परम्परागत इन 
प्रक्रियाओं को ले कर भाष्य करते तो संसार में वेदार्थ के विपय में इतना श्न्ध- 


कार नहीं होता ॥। 
जिन लोगों को सायणाचार्य ही वेद के अपूर्व विद्धान्‌ दृष्टिगत होते दे | उन 


का भाषप्य ही सुसद्भत, सुसम्बद्ध और सोपपन्न आन पड़ता है वह किश्वित्‌ चक्लु 
स्वोल कर इस विपय में देखे कि इन से पूर्वाचार्यों न वेदार्थ को कहां तक व्यक्त 


किया है ॥ 
वेद की ऐतिहासिक प्रक्रिया सायणाचाय की समझ में ही नहीं आई यही 


विवशत कहना पड़ता है। यदि समझ में आई होतो तो यह झ्रवश्य इस का 
व्याग्व्यान करते | ध 
यास्क्र के अनेक वाद ह 

यह बात सभी विद्ान्‌ स्वीकार करगे कि यास्क ने श्रपने निमक्त में अगेक 
वाढों का उक्लेश्व किया है | जो निम्न प्रकार है -- 

(१) भ्रध्यात्मम लगभग १०-१२ स्थलों में | 

(२) अधिदेवतम्‌ , हि 

(३) शआख्यान समयः | 

(५) ऐेतिहासिका& - १६ म्थलों में 

(६) नेदानाः 

(६) नेरुकत पक्ष २० स्थलों में 

(3) परिव्राभकमत १ स्थल पर 

(८) पूर्वे यक्षिका १ :-., 

(०) थाक्षिकाः ८ स्थक्षों पर ॥ 

पेतिहवासिक, नेदान और आझाख्यानसमश्व इन तीनों (जो वास्तव में 
झति स्वल्प भेद होते हुये एक ही पछ्ठ दे ) पर पर््चाप्त प्रकाश डाला जा चुका 
है। परिव्राजक झौर अध्यात्म क्षमभग पक ही हैं। इन की तथा नैझकक्‍्त 
पक्षों की व्याख्या उन्हीं वादों से हो जाती है। अर्थात प्रवक्‍तृभेव्‌ से दर्शन मेद्‌ 


( ४१ ) 


होता दे इस पिपय में बहुत सामग्री अमेक अआाचायों के मत से दर्शा दी गई है। 
भण्जों के आध्यात्मिक, आधिहेविक और झआधियज्षिक भी अर्थ होते है। इस 
विषय की झनेक साक्षियां ऊपर थी गई दें । इन सब वादों मे थेद्‌ मन्त्रों के अर्थ 
होते है यह सब यैद्कि धर्मियों को स्वीकार करने में आपत्ति नही ॥ 


निरुक्त के शेष ऐतिहासिक पक्ष 
ऐसे ऐतिहासिक स्थज् जिम का योजना इन पूर्वोक्त रकन्द तथा दुर्ग 
आदि आचार्यों ने नही दर्शाई उन को हम क्रमशः पृथक्‌ निबन्ध द्वारा दिखाने 
की इच्छा रस्वते है। अवकाठा तथा समुपसयुकस सामग्री प्राप्त होमे पर (जिन में 


बहुत सी हो चुकी है) हम सम्पूर्णा भिरक्‍त पर ही विचार उपस्थिन करमा 
चाहते हैं ॥ 


“फुंश्यराथीन सर्दम? प्रभु की कृपा से डी ऐसे महान्‌ कार्य पूरे हो सकते 
है। अतः वह बलदः परमात्मा बल प्रदान करें जिस से ऋषियों के शुद्ध स्वरूप का 
झान प्राप्त करते हुये प्रभु की पतितपावनी वेदबाणी का सत्य स्वरूप संसार में 
विम्नृत ही | यही उन प्रश्ुु ले पुनः २ प्रार्थना दे ।॥। 


आन्तिम निवेदन 


हा अन्त में हम एक बात झोर कद्द देना आवश्यक समझते दे कि निरुषस 
के सभी स्थल हमने पूर्णरीति से क्गा लिये है यह बात नहीं। हां पेतिहासिक 
पक्ष के विषय में कुछ भी सनन्‍्देह नही | अन्‍य विपय के कुछ स्थल्ष विचारणीय अवश्य 
है पर वे सब पैसे ही दे जैसे कि झन्य ऋषि प्रणीतग्रस्थों में कही २ पर विचारणीय 
स्थल है। वह सब भी अन्य आये ग्रन्तां की भांति धीरे धीरे निः लंशय हो 
सकेंगे। ऐसो हमे पूरी आशा दे ॥ 

अखश निरुक्‍स से पूव वेदार्थ की क्‍या व्ययग्था थी? यास्क की बेबार्थ 
प्रक्रिया का उद्गम स्थान क्या दे ! निघण्दु निरुक्‍्त की झावश्यकता दी कैसे हुई! 
यत्तसान व्याकरण की प्रक्रिया का यास्क ने क्यों ग्रहण नहीं किया ? निशक्‍त का 
परिसाण इत्यादि झौर भी अनेक विचार निरुक्‍त के विपय में हो सकते हैं। पर 
मैं ने इन विपयों को ऋपले प्रकूृत विषय में अधिक उपयोगी ज़ समझ कर ही छोड़ 
दिया दे जिस पर पुनः किसी समय विचार हो सकता है । 


॥ धन्यवाद ॥ 


